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qu निवेदन 


साधारण मनुष्य चाहे ग्रामवासी हो चाहे बड़े कस्बे वा बड़े 
नगर मे निवास करता हो प्रायः सभी का एक ही स्वभाव है कि 
छोठे मोठे रोगों पर वद्य हकीम वा डाक्टर के घर का द्वार शीघ्र 
ही नहीं घटखटाते । ग्रपने घर खेत. जंगल के आस पास पड़ोस में 
सुगमता से जो भी घरेलू श्रोषध मिल जाए उसी को झट उपयोग 
करते हैं किन्तु प्रतिदिन दृष्टि भे श्राने वाले जाने पहचाने पौधे वृक्ष 
वनस्पति बड़, नीम, पीपल, आक, ढाक आदि का यथार्थ ज्ञान न 
होने से अनेक रोगों की चिकित्सा इनके द्वारा भली-भांति नहीं कर 
सकते । जो पीपल बड़ आदि सभी लोगों के आगे पीछे घर और 
बाहर लोगों को संत्र भौर प्रतिक्षण दिखाई देते हैं और अत्यन्त 
सुलभ हैं । उनके द्वारा अनेक रोगों की स्वयं चिकित्सा भी कर 
संके इसी कल्यागा की भावना से 'भारत की प्रसिद्ध जड़ी बूटी' 
नामक ग्रन्यमाला का चतुथ पुष्प बड़ (बरगद) आपको भेंट किया 
जाता है । 


इसमें सामान्य रूप से रोगों का निदान वा पथ्य अपथ्य 
चिकित्सादि पर प्रकाश डाला है। भ्राशा है इस से पाठक लाभ 
उठायेंगे। 


- झोसानन्द सरस्वती 
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पिता ने प्राणिमात्र के लाभाथ उत्पन्न की हैं जिनके उत्पन्न करने 
के साथ-साथ अपनी परम पवित्र वेद वाणी द्वारा उनके पवित्र 
ज्ञान का प्रकाश भी ऋषियों के पावन हृदय में किया इसीलिए 
युगप्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने यह उद्घोषित किया-वेद सब सत्य 
विद्याओ्र का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना श्रौर सुनना-सुनाना 
सब ग्रार्यो [श्रेष्ठ मनुष्यों] का परम धम वा परम कत्तव्य है । वेदों 
का. एक उपवेद आयुर्वेद है जिसका प्रसार प्राणिमात्र के हितार्थे 
ऋषि मूनियों ने देश-देशान्तर और टवीप-द्वीपान्तर में किया । उन 
विद्वान्‌ ऋषियों ने वेद के श्रनुसार चरक सुश्रुत और निघण्डु ग्रादि 
आयुर्वेद के ग्रन्थों की रचना की। वेद तथा उपवेद आयुवेद के 
पढ्ने तथा उसके अनुसार ग्राचरण करने से हम सच्चे ज्ञान की 
प्राप्ति कर सकते हैँ । अल्पज्ञ होने से मनुष्य अनेक त्रुटियां करता है, 
भूलें करता है ग्रतः दुःख भोगता है। रोगी पड़ता है रोग के कारण 
बड़ा दुःख भोगता है । uda तो यह है कि उसके चारों ओर 
रोग की श्रोषध विद्यमान होते हुए भी अपनी भ्रल्पञ्ञता के कारण 
यह रोगग्रस्त हो दुःख पाता है । “पानी में मीन प्यासी, मुझे देवत 
आवे हाँसी” वाली लोकोक्ति के श्रनुसार मानव की दुर्गेति हो 
रही है । इस दुर्दशा से बचाने के लिए यह as वा बरगद भारत. 
की प्रसिद्ध वनस्पति [वृक्ष] है उस पर ऐक छोटी सी पुस्तक लिख 
रहा हुँ | जिसमें बड़ जो भारत का एक प्रसिद्ध वृक्ष है जिसे यहां के. 
araa बृद्धवनिता सभी भलीभाँति जानते हैं, आयुर्वेद शास्त्रों में 
जिसका पर्याप्तं ada मिलता है, जिससे छोटे-बड़े वेद्य तथा 
ग्रामीण जनता भी परिचितं है तथा कुछ-कुछे श्रौषध रूप में भी 
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प्रयोग करते हैं किन्तु उनको यह ज्ञान नहीं कि वट वृक्ष स्वयं एक 


औषधालय है । सामान्य लोगों की बात तो दूर रही अच्छे-प्रच्छे 
वैद्य डाक्टरों को भी इसका ज्ञान नहीं । जब मैं नीम, पीपल की 
युस्तक लिख कर प्रकाशित करवा चुका तों स्वभावतः मेरे विचार 
में आया कि इनके साथी तथा ईनके समान गुणी वृक्ष बड़ पर भी 
युस्तक लिखनी चाहिये क्योंकि ये तीनों वृक्ष मिलाकर हो त्रिवेणी, 
कहलाते हैं। जैसे नीम और पीपल औषध के रूप में वहुत उपयोगी 
qu हैँ उसी प्रकार बरगद [वट qu] भी इनसे न्यून लाभप्रद 
औषध नहीं है । वट वृक्ष की प्रसिद्धि तो अनेक Wer कारणों से भी 
है। भारत के “श्रक्षय वट” तो इतिहास प्रसिद्ध हैं। प्रयाग के किले 
में उज्जयिनी [उज्जेन] में तथा हरयाणा में बास [पेटवाड़] ग्राम जि. 
हिसार में भ्राज भी “अक्षय वट” प्रसिद्ध हैं। बास (पेटवाइ) के 
अक्षय वक्ष को मैंने कई बार देखा है। यह वट वृक्ष बहुत ऊंचा 
तथा फेला हुआ नहीं है । इसके छोटे छोटे पत्ते हैं। बहुत वर्षों से 

यह न घटता है न बढ्ता है । वैसे भी लोग इसे सहस्नों वर्ष पुराना 
कहते हैं। यह एक शिवमन्दिर वा शिवालय में लगा हुआ है । इस 
शिव मन्दिर को निर्माण शैली वा स्थापत्यकला से ज्ञात होता है 
कि यह कभी बौद्ध मन्दिर था फिर किसी समय इसमें परिवर्तन 
करके इसे शिवालय के रूप में बदल दिया। इन ग्रक्षय वटों को 
भारतीय पौराशिक लोग बहुत पवित्र तथा, देवता मानकर 
दर्शनाथ बड़ी भारी संख्या में ग्राते हैं तथा पुजा करते Fi यह तो 
अवश्यमेव ही विचारणीय है कि इतना पुराना होने पर भी न तो 
यह बढ़ता ही है न जीणं शीणं होकर घटता ही है। इसमें भी कुछ 
विशेष गुण होने चाहियें । छोटे पत्ते होने से इसे बड़ी भी कह 
सकते हैं। इसके विषय में वनस्पति विशेषज्ञों को शोध-कार्य (खोज) 
करना चाहिए । दूसरे जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने घोर 
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तपस्या करके तत्त्वज्ञान की प्राप्ति की थी वह वट (बड़) का ही 
वृक्ष था। इसकी एक शाखा वा टहना (दाढ़ी वाला) काटकर 
भारत से लंका में ले जाकर लगाया गया था जो आज तक 
विद्यमान है। कुछ ही समय पूर्व इसी लंकावाले वट वृक्ष की शाखा 
वहां से लाकर पुनः भारतवर्ष में श्रारोपित की गई हैं। इसके नीचे 

महात्मा बुद्ध ने तपस्या की थी। इसीलिए वट वृक्ष का नाम 
ˆ “बोधिवृक्ष” निघण्ठुओं में अंकित मिलता हे। वेश्रवणावास 
(महात्मा बुद्ध का आवास) भी इसीलिए इसका नाम है क्योंकि 
बेश्रवण (महात्मा बुद्ध) का यह maa स्थान रहा हें । इसकी 
छाया भी शीतल सुखद और रोगनाशक है । वानप्रस्थियो का वृक्ष 
मूल निकेतन माना है अर्थात्‌ वृक्षों के भूल (जड़ों) में घर बनाकर 
वानप्रस्थियों कों रहना चाहिए । इसी कारण महात्मा बुद्ध ने भी 
इसके नीचे आसन लगाया था। वट वृक्ष की दाढ़ी जब भूमि में 
गडकर तने का रूप धारण कर लेती हैं तों स्वयं बड़ की जड़ों में 
चर सा वन जाता है और वन में रहने वाले साधु संन्यासियों ओर 
वानप्रस्थियों को वट वृक्ष की मूलों (जड़ों) बना में बनाया घर मिल 
जाता है wa: उनके लिए “वुक्षमूलनिकेतन'” आवास बनाकर रहने 
की शास्त्रों की आज्ञा है। वट वृक्ष स्वभाव से शीतल होने से 
रक्तपित्त तथा पित्त के रोगों तथा रक्त के रोगों को दूर करने वाला 
है। तृषा (प्यास) छादि (बमन) मुर्च्छादि रोंगों को दूर भगाता है। 
' स्त्रियों के श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर तथा पुरुषों के स्वप्नदोष प्रमेह अर्थात्‌ 
धातु सम्बन्धी सभी रोगों को दूर करने वाली "qd वा अद्वितीय 
औषध है । इन रोगों कों दूर करने के लिए यह रामबाण ग्रौषध 
है यही लिखा जा सकता है । पुरुष की धातु वा वीये सम्बन्धी सब 
निर्बेलता को दूर करके puer शक्ति अथवा स्तम्भन शक्ति प्रदान 
करता है। स्त्रियों के रज सम्बन्धी दोषों को दूर करता है तथा 
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श्वेतप्रदर रक्तप्रदर कटिपीड़ादि स्त्रियों के सभी दुःखदायी 
रोगों का अपहरण करता है तथा उनकी aisan की निर्वलता 
को दूर करके सन्तानोत्पन्न करने का सामर्थ्यं प्रदान करता है । 
वन्ध्या को पुत्र-पत्रियों वाली माता बना देता है। जो गृहस्थ सन्तान 
के भाव में दुःखी नरक के ger होता है उसमें गृहस्थ का 
सुखदायक फल सन्तान प्रदान करके स्वर्ग समान बना देता है फिर 
सांसारिक लोगों के लिए इससे बढ़कर भौर अधिक देवता वा देव 
वृक्ष वा यक्ष वृक्ष और कौन-सा होगा । प्रत: उसे पौराणिक भाई 
देववृक्ष मानकर पुजा करते हैं। किन्तु इसकी यथार्थ में पूजा 
तो यह है । इसे भ्रधिक संख्या में हम लगायें तथा जल खाद और 
बाड़ द्वारा इसकी रक्षा करके इसकी वृद्धि करें और औषध रूप में 
इसका सदुपयोग करके लाभ उठायें तथा ऋषि मुनियो के गुण 
गाय । वेद भगवान्‌ ने भी न्यग्रोध (वट वृक्ष) तथा अ्रश्वत्थ 
(पीपल) के वृक्षों को ' महावृक्षाः महान्‌ वृक्ष कहा गया है । क्योंकि 
इनमें महानु गुण हैं। meN वा विस्तार में महान हैं वहां 
गुणों की दृष्टि से भी महान्‌ हैं। इस विषय में आगे बिस्तार से 
लिखा है कि यह छायादार वृक्ष बरगद केवल छाया लकड़ी प्रदान 
करके हमें adr Tel बनाता किन्तु इसके पंचाङ्ग हमें अमृतरूप 
भ्रोषध के रूप में अनेक प्रकार के रोगों को दुर करके सुखप्रदान 
करते हैं वृक्षो में ये हमारे लिए aga हैं । दुःखों से रोगों से 
छुटकारा दिलाकर भवसागर से तैराने बाले तीर्थ हैं । इसीलिए 
इनका नाम त्रिवेणी यथोचित रखा गया है । पौराणिक भाइयों 
का तीन नदियों का संगमस्थान तीथ॑राजप्रयाग चाहे त्रिवेणो हो 
वा न हो. किन्तु यह मैं निश्चय, से कह सकता हैं कि इन तीन महान्‌ 
qi बड़, पीपल श्रौर नीम का नाम त्रिवेणी सर्वथा यथार्थ | 
सच्चा है। इन तीनों के यथोचित ्रोषध के रूप में प्रयोग दुःख 
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विनाशक और सुखदायक है । स्वगं सुख के साधनों को प्राप्त कराने 
वाला है । क्योंकि रोगी कभी सुखी नहीं हो सकता है वह तो दीन 
दुःखी सदेव दूसरों पर भार ही रहता है । क्योंकि “धर्माथंकाम- 
मोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌” प्रत्येक मनुष्य के पुरुषार्थं चतुष्टय 
धमं, अर्थं काम और मोक्ष हैं। मानव धर्मानुसार wet वा धन 
कमाकर उसका धर्म के कार्य में व्यय करता है जिससे उसकी 
कामनाएँ (सांसारिक इच्छाएँ) पूणां हो जाती हैं। फिर वह संसार 
से विरक्त होकर जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्ति कराते हैं। 
अतः वट, पीपल और नीम ही सच्ची त्रिवेणी हैं । इसलिए यें 
महान्‌ वृक्ष शारीरिक रोगों से विमुक्ति दिलाकर भवसागर से 
तराकर पारले जाते हैं और यथार्थ सच्ची त्रिवेणी तीर्थ बनकर 
“पहला सुख निरोगी काया” प्रदान करते तथा अन्तिम सुख जीवन 
के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। वट वृक्ष इस त्रिवेणी 
का $ भाग अर्थात्‌ तीसरा भाग है । Aa: इसमें स्नान करें अर्थात्‌ 
ईसका सदुपयोग करें रोगों से छुटकारा पाकर अपनी जीवन 
साधना HL | “ग्रो ३म्‌ क्रतो स्मर, कृतं CAL’ वेद की इस पवित्र 
वाणी के श्रनुसार आचरण करें अपने कृत कर्मो का निरीक्षण 
करें तथा श्रों३म्‌ का स्मरण करते हुए पवित्र श्राचरण करे तथा 
मोक्ष के भागी वने । 


इसीलिए हमारे पूर्वज अपने पवित्र भारत-देश में बहुत 
प्राचीन काल से नगरों में, ग्रामों में, सड़कों पर तड़ाग वा तालाबों 
थर सर्वत्र ही बड़, पीपल ौर नीम इन तीन वृक्षो को लगाते SIT 
रहे हैं। इनमें श्रद्धा से जल सिंचन करते हैं, लगाकर बाड़ से इनकी 
रक्षा करते हैं । 
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आज मुझे हषे है कि इस त्रिवेणी नीम, पीपल और बड़ पर 
मैंने छोटी-छोटी तीन पुस्तके लिखकर तथा छपवाकर पाठको के 
हाथों तक पहुँचा दीं। यह बड़ की पुस्तक आज हमारे पाठकों के 
हाथ में है। इनके गुणों का Aa तथा औषध रूप में इनके सेवनाथं 
झायुर्वद के अपने तथा भ्रनेक वैद्यो के अनुभव पाठकों की सेवा में 
उपस्थित कर रहा हूँ यह परम पिता परमात्मा की परम कृपा से 
हो सका है। आशा है मेरे इस प्रयास से पाठक लाभान्वित होंगे। 
हमारी पुत्री ब्रह्मचारिणी वेदवती शास्त्री ने इन तीन पुस्तकों की 
“प्रेस कापी” परिश्रम से लिखकर तैयार की इसके लिए ग्ाशीर्वाद 
सहित आभार | 


--ओ३मानन्द सरस्वती 
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वट [बड़] बरगद 


आयुर्वेद शास्त्रों में वट वृक्ष के विषय में इस प्रकार 
लिखा है- 
वट के नामः-धन्वन्तरीय निघण्टु में बड़ के नाम निम्नलिखित gt 


क्षीरी वेश्रवणावासो बहुपादो वनस्पतिः t ७६ UI 
१- बट २- रक्तफल ३- शृङ्गी ४ˆ न्यग्रोघ ५- क्षीरी वेश्रवणावास 
६- बहुपाद नामवाला बनस्पति वृक्ष है । 

इसके फलों का पकने पर लाल रंग होता है इसीलिए रक्त 
के समान इसके फल होने से रक्तफल इसका नाम है । इसके 
फल रक्त-वर्धक E तथा रक्तसम्बन्धिरोगों को दूर करनेवाले 
इसके फल होते हैं इसलिए बट का नाम रक्तफल है । Sg 
पर्वत के समान ऊंचा होने से WHI कहलाता है | 

न्यग्रोध क्षीरी वृक्ष है क्योंकि इसके सारे भागों में क्षीर 
(दुघ) बहुत मात्रा में होता है प्रतः इसका क्षीरी नाम है । पांच 
क्षीरी वृक्ष प्रसिद्ध हैं उनमें एक वट का वृक्ष भी है। वश्रवणावास 
महात्मा बुद्ध का नाम वैश्रवण है । महात्मा बुद्ध का निवास स्यान 
था । उन्होंने इसी के नीचे तपस्या की थी इसीलिए इसको बोधि 
वृक्ष भी कहते हैं । बौद्ध साधुओं को भी वेश्रवण कहते हँ। वे भी 
इस बोधि वृक्ष को पवित्र मानते हैं तथा इसके नीचे वास करते हैं। 
इसीलिए इसका नाम वैश्रवणावास है । इसकी जटाये भूमि में 
टिकने पर इसके बहुत पाद (पेर) हो जाते हैं । इसीलिए इसका 
नाम बहुपाद है । यह वृक्ष महावृक्ष होने से वन का पति है राजा 
है। ग्रतः इसे वनस्पति कहते हैं । यह बिना पुष्प के फल देता हैः 
इसलिए इसको वनस्पति कहते हैं । 
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राजनिघण्टु में qe वक्ष के नाम इस प्रकार दिये F— 
स्यादथ वटो जटालो न्यग्रोधो रोहिणी ग्रवरोही च | 
विटपी रक्तफलश्च स्कन्धरुहो मण्डली महाच्छाय: 119311 
श्रृद्धी यक्षवासो यक्षतरुः पांदरोहिणी नील: । 
क्षीरी शिफारुह: स्याद्वहुपादः स तु वनस्पतिनंवभूः।।११४। 
अर्थ:--बट, जटाल, न्यग्रोध, रोहिणी, श्रवरोही, विटपी, 
रक्तफल, स्कन्धरुह, मण्डली, महाच्छायः, Wit, यक्षवास, यक्षतरु, 
पादरोहिणी, नील, क्षीरी, शिफारुहः, बहुपादः और इस वनस्पति 
का Tay: भी नाम है । इसका वनस्पति नाम इसलिए है क्रि इसके 
बिना फूल के ही फल लगते हैं । काशिका व्याकरण ग्रन्थ में 
आता है- 
फली वनस्पतिज्ञयो, वृक्षाः पुष्पफलोपगाः | 
MIEN: फलपाकान्ता लता गुल्माश्च वीरुधः N 
बिना पुष्प के जिन वृक्षों को फल लगते हैं उनको वनस्पति 
कहते हैं जैसे वट (बड़) गूलरादि। जिनको फूल और फल दोनों 
'लगते हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं जिनको फल ही लगते हैं उन्हें वृक्ष 
कहते हैं जसे वेतसा ग्रामादि हैं जिन्हें पुष्प श्रौर फल दोनों 
लगते है | 
फल पक जाने पर जिनका विनाश वा समाप्ति हो जातो है 
चे गेहूं यवादि श्रौषधियां कहलाती हैं. लतां फैलने वाली गिलोय 
चमेली श्रादि और गुल्म छोटे पौधे झाडादि का नाम वीरध है । 
. गुणा:--धवन्तरीय निघण्टु में निम्न गुण az वक्ष के 
अ कित हँ l a E 
गुणा:--वट: शीतः कषायंश्च स्तम्भनो रूक्षणात्मक: | 
तथा तृष्णाछदिमुर्च्छा-रक्तपित्त-विनाशन: ॥ 
वट वृक्ष शीत ठण्डा होता है इसका स्वाद कषाय कषेला c 
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होता है यह स्तम्भन शक्ति बढ़ाता, है यह रूक्ष शुष्क प्रकृतिवाला 
है। यह तृष्णा (प्यास) छदि वमन को दूर करता है और रक्तपित्त 
के सभी रोगों को दूर करता है, किसी भी अंग से नाक मुख मूत्र 
वा गुदा द्वार से रक्त (लहू) निकलता को ग्रर्थातु नकसीर बवासीर 
के रक्त को भी बन्द करता है। रक्त और पित्त सम्बन्धी रोगों 
दाद, खुजली, फोड़े फुन्सी, प्यास, जलन और पित्तज्वर ufa 
को भी दूर भगाता है। 
राजनिघण्टु में नीचे लिखे गुण वट वृक्ष के दिये हैं - 
गुणा --वट: कषायो मधुरः शिशिरः कफपित्तजित्‌ । 
ज्वरदाहतृष!मोहङणशोफापहारकः॥।११५॥ 
qaq बड़ का वृक्ष कषाय कषेला, मीठा, और ठण्डा होता 
& कफ ग्रौर पित्त के रोगों को जीतनेवाला है इनको समूल नष्ट 
करता है । ज्वर बुखार, दाह जलन, तुषा प्यास, मोह मूर्च्छा, फोड़ा 
आर जखमों की भ्रच्छी औषध है। इनको नष्ट करनेवाला है और 
सवे प्रकार के शोफ शोथ सूजन को दूर करनेवाला है, पित्त 
और कफ के रोंगों को दूर करने का स्वयं एक औषधालय है | 
इस लिए महावृक्ष यज्ञवृक्ष और यक्षवृक्षादि इसके नाम हैं इसका 
स्वाद भी बहुत अच्छा है यह मधुर ग्रौर स्वाढु होने से चंचल चटोरे 
-रोगी के लिए श्रच्छी औषध है वह भी इसका सेवन सरलता से कर 
सकता है | ग्राबाल वृद्धवनिता सवके लिए. सेव्य तथा हितकारी है । 


नदी वट वा नदी का बड़ 
नदीवटों यज्ञवृक्षो सिद्धार्थो CS वटी । 
अमरासंगिनी चैव क्षीरकाष्ठा च कीतिता ॥११६॥ 
नाम-नदीवट, यज्ञवृक्ष, सिद्धार्थ, वटक, वटी, अमरासंगिनी 
और क्षीरकाष्ठा ये ATS नाम नदी पर स्थित वट के हैं । 
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गुणाः- वटी कषायमधुरा, शिशिरा पित्तहारिणी | 
दाहतृष्णाश्रमश्वास-विच्छदिशमनी परा ॥११७॥ 

नदी पर उगने वाले बड़ को वटी (बड़) नाम से याद fear 
है यह कपाय (कसेला) मधुर (मीठा) शिशिर (डण्डा) पित्तरोगों: 
को हरण करने वाला है । गर्मी के रोगों को दूर करता है । दाह. 
जलन, तृष्णा, प्यास श्रम, (थकावट) इवास दमा और विच्छदि 
पर परम औषध है । उपरोक्त रोगों को दुर करने की सर्वोत्तम. ' 
औषध है । भ्रद्रितीय है, श्रपनी समानता नहीं रखता है । 

बड़ के वट न्यग्रोधादि संस्कृत के नाम पहले लिख चुके हैं । 
इनके अतिरिक्त भांडीर, श्वुंगी, यमप्रिय, वृक्षताथ, शुगी अनेक 
नाम वट वृक्ष के और भी मिलते हैं | 


अन्य नाम 
हिन्दी-बड़, वट, बरगद । गुजराती--बड़, वड़ली। मराठी- 
बड़ | वंगला-बड़ वोट | कोंकण-बड़ । पंजाबी-बरगद, बेरा, बोहर | 
बोहिर । उत्तर-पश्चिम प्रान्त में Hew, वोरा इसके नाम हैं । तामीलः 
वडम, आल, कदम इत्यादि | उदू -वरगद | फारसी-दरख्ते रेशा । 
जातुले जेब्वा । भ्र ग्रेजी Bangan tree | लेटिन-Ficus Bengalensis. 
(फायकस वेगलेन्सिस) 
सामान्य ज्ञान 
वट वृक्ष जिसका प्रसिद्ध नाम बड़ वा बरगद है प्रायः भारतः 
भर के सभी प्रान्तों में मिलता है । हिमालय पर्वत के जंगल तथा 
दक्षिणी भारत की पर्वतमालाग्रों पर यह वृक्ष स्वयं उत्पन्न होताः 
है । इस वृक्ष के स्वयं उत्पन्न होने से यह जंगली वृक्ष वन का स्वामी 
aai वनस्पति कहलाता है । ग्रामीण लोग इसे यज्ञीय वृक्ष (बहुत. 
उपयोगी) होने से पवित्र और देववक्ष मानते त तथा ग्राम के ग्रासा 
0 
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पास खूब लगाते हैं। भारतीय जनता आवाल-वृद्ध वनिता सभी वट 
वृक्ष को भलीभांति जानते हैं । इसके गुणों का ज्ञान प्रायः लोगों को 
बहुत ही न्यून है । सामान्य जनता की बात तो दूर रहो वेद्य डाक्टर 
भी इसका बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखते हैं अतः आऔषध के रूप में 
इसका उपयोग बहुत ही थोड़ा किया जांता है । बड़ का वृक्ष बहुत 
लम्बा, चौड़ा, ऊंचा, अर्थात्‌ विस्तारवाला होता है। कलकत्ता के 
विशाल बड़ को कौन नहीं जानता, हजारों व्यक्ति उसके नीचे. 
विश्राम कर सकते E । भारत वषं में इस जितना मोटा (धेरेवाला) 
वृक्ष और कोई नहीं होता | इसके मुख्य पिण्ड (तने) की मोटाई 
वा गोलाई ३० फुट तक देखने में श्राती है बड़ का पेड़ छायाप्रधान 
तरु है। यह वृक्षों का रोजा है। इसके तने काटकर लगा दिये 
जाएं तो नए वृक्ष बन जाते हैं। इसीलिए बड़ का एक नाम AAT. 
है । वट वृक्ष की आयु बहुत लम्बी है। जिस वट वृक्ष के नीचे 
महात्मा बुद्ध ने तपस्या की sf तत्त्वज्ञान की प्राप्ति की थी ऐसा 
बौद्ध लोग मानते हैं, वह वृक्ष बहुत दीर्घकाल तक रहा और उसकी 
शाखा काट कर जो लंका में लगाई गई थी वह तो आज भी लंका 
में विद्यमान है । उसकी एक शाखा कुछ वर्ष पूर्वं कांटकर भारत 
में पुनः लगाई गई है । Aa: वट वृक्ष की आयु कई सहस्र (हजार) 
वर्षे तक की हो सकती है इसलिए भी वेद में महावृक्ष नाम से 
न्यग्रोध का नाम ग्र कित मिलता है- 

यत्राश्‍वत्था न्यग्रोधा महावृक्षा शिखण्डिनः | 

तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन 11४1 

काण्ड Y प्रपा० & अनुवाद ८ 

“क्रुमिनाशनस्‌” विषयक मन्त्रों में यह मन्त्र आया है यह. 
anta (बड़ को) महावृक्ष लिखा है | मोटा लम्बा ऊंचा और 
सबसे विस्तार वाला वृक्ष होने से इस विशाल वृक्ष को वेद ने भी 
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महावृक्ष की संज्ञा दो है । इस वृक्ष की शाखा भूमि की ओर नीचे 
*नत हो जाती हैं। बहुत विस्तारवाला होने से बहुत ग्रधिक छाया 
वाला वृक्ष है । क्योंकि इसके qu लम्बे छोटे और मोटे होते हैं 
“तथा घिनके (एक दूसरे से मिले हुये) होते हैं । इसलिए इसकी 
-छाया बहुत घनी और सुखदायी होती है । शीतल गुण होने से 
'शान्तिप्रद छायावाला यह वृक्ष विद्वानों याज्ञिक लोगों और यक्षों 
को प्रिय होता है इसलिये इसके यक्षतरु यक्षवासादि नाम हैं। 
महात्मा बुद्ध को भी इन्हीं गुणों के कारण प्रिय था और 
-बौद्धभिक्षश्नो को भी यह प्रिय है इसीलिए इसका नाम वैश्रवणावास 
'है । दीर्घ आयु होने से तथा बहुत जोड़ोंबाला होने से यह सुदृढ़ 
वृक्ष ध्रव नाम को यथार्थं करता है । 


जटायें 

इसको META तथा तनों ग्रौर छोटे तनों से लाल और पीले 
रंग के ग्र कुर फूटकर भूमि की ओर बढ़ते हैं । इनको बड़ की 
जटा अवरोह वा दाढ़ी कहते हैं। ये जटायें बढ़ते-बढ़ते पृथ्वी में 
“घुस जाती हैं भर म्बे के समान दिखाई देती हैं। इसके ये बहुत ' 
पाद (पर) बन जाने से यह agate कहलाता है। इसके किसी भी 
स्कन्ध को काटकर लगादें तो नया बड़ का वृक्ष-बहुत शीघ्र ही बन 
जाता है । इसलिए इसका नाम “स्कन्धज” (स्कन्ध से उत्पन्न होने 
" वाला) है । जटाग्रो से फैलने वा बढ़ने के कारण इसका नाम 
“जटालः है । इन जटाझोों के कारण इसका विस्तार होता है। 
'इसका घेराव बहुत ही बढ़ जाता है । भूमि के भ्रन्दर इस वक्ष की 
जड़े सौ-सौ हाथ के घेराव तक फेल जाती हैं फिर इसकी छाया के 
विस्तार का क्या ठिकाना, हजारों व्यक्ति इसके नीचे सरलता से 
"विश्राम कर सकते हैं । पशु, पक्षी, मुखे, विद्वान्‌, सन्त महात्मा, 

याज्ञिक तथा योगी सभी को इस वृक्ष की छाया अत्यन्त प्रिय है । 
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जिस प्रकार परम दयालु पिता का AAT वा छाया देवों को 
प्रिय होती है उसी प्रकार वट की छाया भी सर्वेप्रिय है । इन 
जटाओं का नाम भ्रवरोह है श्रत इसका नाम अवरोही भी हे । 

भावप्रकाश निघण्टु में इसके गुण निम्नप्रकार से लिखे हैं-- 

वटः शीतो गुरुग्राही कफपित्तब्रणापहः। 

वर्ण्यो विसपेदाहघ्तः कषायो योनिदोषहृत्‌ NU 

ग्रथः-वड़ शीतल, भारो, ग्राही, AT को उत्तम करनेवाला 
कषैला है । कफ पित्त ब्रण विसप दाह तथा योनिदोषों को नष्टः 
करता है | 


पाइचात्य डाक्टरों का मत 
वट वृक्ष बल देनेवाला तथा कषाय है । यह सोमरोग (श्वेत 
प्रदर), ग्राम, रक्तातिसार, ऊर्ध्वाधः रक्तारांप्रवृत्ति, सूजाक वा 
घातु (शुक्र) की क्षीणता में प्रयोग होता है। हाथ पेरों के फटने 
में इसका प्रलेप हितकर है। साथ ही यह दन्तपोड़ा को महोषधि है ।. 


युनानी मत 

यूनानी मत से बड़ शीतल और रूक्ष (uem) होता है और 
इसका दूध कामोहीपक, पौष्टिक, फोड़े को पकानेवाला, सूजन को 
दुर करने वाला, अश (बवासीर) में लाभदायक है। नाक के रोगों 
में लाभदायक है। सूजक को लाभ करता है। बड़ की जड़ रक्त | 
के वहने को रोकती है ग्रौर कामोहीपक है। इसकी मूल, सूजाक, 
उपदंश, पित्तविकार, रक्तातिसार, (खूनी दस्त) और यकृत्‌ की 
सूजन में लाभदायक होती है । इसके पत्ते घाव को अच्छा करते हैं 
और पित्तविकार को भी दूर करते हैं। 

यूनानी मत में बड़ काबिज (ग्राही) है । फोड़े फुन्सी को 
शुद्ध (साफ) करता है तथा कफ आर पित्त के दोषों को दूर करता 
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है । इसकी नई कोंपलें वायु को बिखेरती अर्थात्‌ वायु रोगों को 
दूर करती हैं। इसकी कोपलों को छाया में सुखाकर qe छानकर 
समान भाग मिश्री मिलायें। इसकी मात्रा छः माशै प्रातःकाल 
खाली पेट गाय के धारोष्ण दूध के साथ लेवें। सात ७ दिन के 
प्रयोग से वीर्य का पतलापन तथा अन्य धातु रोग दूर होते af 
इस औषध से सूजाक और गुर्दे की जलन दूर होती है | 
जख्म:--प्रधिक चोट लगने पर जब बड़ा जख्म हो जाये 
आर उसमें टांके लगाने की आवश्यकता पड़े तो उसके मुख को 
मिलाकर बड़ के पत्तों को गमं करके wen पर रखकर दुढ्ता से 
बांध दें और तीन दिन तक पट्टी न खोलें वह जख्म बिना cim 
लगाये ही भर जायेगा | 
गञ्जः--बड के पत्तों को जलाकर रांख बनायें और अलसी 
के तैल में मिलाकर शिर के गञ्ज पर लेप करने वा लगाने से 
ara होता है। ` 
बड़ के पत्तों की राख में मोम ate घी मिलायें ग्रौर मरहम 
Wat और जख्म पर लगायें कुछ दिन में जख्म भर जायेगा । 
१. सुजनः--बड़ के पत्तों पर घी डुपड़कर उनको Td करके 
सूजन पर बांधे इससे सूजन दूर हो जायेगी | 
२: शरीर के किसी भी अंग पर सूजन हो तो प्रारम्भ में ही 
उस सूजन पर बड़ का दूध लगाना प्रारम्भ कर दें इससे सूजन 
'का बढ़ना तो तुरन्त ही रुक जायेगा, कुछ दिनों में सूजन समाप्त 
हो जायेगी । जैसे बदगांठ पर बड़ के दूध के लेप से बहुत लाभ 
-होता है । कई बार तो बड़ के दूध के लेप करने पर बदगांठ बैठ 
जाती है । उसके दोष समाप्त होंने से वह विनष्ट हों जाती है । 
यदि वह अधिक बढ़ जाये तो वह पक कर फूट जायेगी और 
“धीरे-धीरे उसका जख्म भी भर जायेगा | 
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चोट पर:--चोट पर बड़ के दूध का लेप करने से लाभ है। 
हाथ dx की मोच पर लेप करने से उसमें भी लाभ होता है । 


बड़ को छाल 
बड़ की छाल कषेली तथा फोड़ों की जलन को दूर करने 
वाली होती है। बड़ की छाल तथा पीपल की छाल समभाग लेकर 
उवालकर क्वाथ TATA और गर्म-गर्म से कुल्ले करने से मसूड़ों की 
सुजन और जलन दांतों की पीड़ा दूर होती है। बड़ का दूध सूजन 
को दूर करता है तथा कामशक्ति को बढ़ाता R | 


धातु रोग तथा बवासीर 

वड़ का दूध प्रतिदिन प्रतः काल ३ माणे लेवें तथा समभाग 
मिश्री वा देशी खांड मिलाकर सूर्योदय से qd खाये । SISTI 
यह अनुकूल पड़ता जाए इसकी थोड़ी-थोड़ी मात्रा बढ़ायें । यदि 
कोई हानि न हो तो ग्यारहवें दिन इसकी मात्रा १०॥ माशे तक 
agar देवें । फिर इसकी मात्रा धीरे-धीरे घटाते जायें । ११ वें दिन 
इसकी मात्रा ३ माशे की करके इसका प्रयोग बन्द करके । यह 
२१ दिन का वट टुग्ध का कल्प करें p इसके प्रयोग से सवे प्रकार 
के ssp (बवासीर) में लाभ होता है । वीर्यं का पतलापन, 
शीघ्रपतन, और प्रमेह आदि धातु सम्बन्धी सभी रोग दूर होते हैं । 
हृदय, मस्तिष्क और यक्कत्‌ को यह शक्ति देता है ग्रौर स्तम्भन 
करता है | 

करण रोग 

कान के अन्दर बड़ का दूध टपकाने से कान के कीड़े मर 
जाते हैं और कान की फु सियां भी ठीक हो जाती हैं। (२) बकरी 
का दूध ३ माशे थोड़ा गर्म करें इसमें तीन बूंद बड़ के दूध में 
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डालकर तुरन्त कान में डालें, तीन दीन में कान के कीड़े AL 
जाते हैं | | 
झांख का जाला 

बड़ के दूध को aia में डालने से aie का जाला कट 

जाता है । ; 
दाँत पर 

१; हिलते हुए दांत पर बड़ का दूध लगाने से वह दांत 
सरलता से निकाला जा सकता है। कई बार लगायें किन्तु दूसरे 
दांत पर न लगे यह ध्यान रखें । 

२. बड़ का दूध खराब दांत पर लगाने से दांत की पीड़ा दूर 
हो जाती है । बड़ की दातुन करने से थोड़े हिलते हुए दांत जम जाते 
हैं। उनका हिलना बन्द हो जाता है। 

गराुर्वे दिक मत 

आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार बड़ के सभी श्र ग कषैले होते हैं। 
इसका स्वाद कषला होते हुए भी मधुर है। यह शीतल midi का 
संकोचन करता है । कफ, पित्त और ब्रणों (फोड़ों) को चष्ट करने 
वाला है । वमन, ज्वर, योनिदोष, मूर्च्छा श्रौर विसर्प में लाभदायक 
है । यह कान्ति को बढ़ाता है । इसके पत्ते quii के लिए लाभदायक 
है । नवीन पत्ते गलित कुष्ठ में लाभप्रद हूँ । बड़ कां दूध वेदना 
नाशक है ग्रौर जख्मों को भरने वाला है । इसके सूखे पत्ते पसीना 
लाने वाले हैं। इसके कोमल पत्ते कफनाशक होते हैं । वड कीः 
छाल स्तम्भक होती है । | 

WT वा खारिये is 
वर्षा ऋतु में किसान जल में कार्य करते हैं ग्रथवा उन्हें कार्ये 
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में बार-बार आना जाना होता | इससे उनके पैरों की 
उ गलियों में खारवे वा खारिये हो जाते हैं उनमें खुजली तथा 
जलन हो जाती है। उन पर बड़ का दूध लगाने से शीघ wed 
हो जाते हैं । 
वायु रोग i : 
वायु वा चोट के कारण कमर के दर्दे और संधियों के सूजन 
पर बड़ के दूध का लेप करने से बहुत लाभ होता है । 
सूत्र रोग ose 
za रोग में बड की जड़ का क्वाथ देने से लाभ होता 
बड़ a ed नर्म कोपलों का रस गोदुग्ध में देने से सूजाक 
में पेशाब की दाह जलन न्यून हो जाती है । 
रक्तशोधक 
. बड़ की जड़ के तन्तुओं के प्रयोग से रक्त शुद्ध होता है । 
रक्त शुद्ध करने के लिए यह सीसापरेला का काय करते हैं । 
शीत निर्यास : xd 
बड की छोटी शाखाओं का शीत निर्यास कफ के साथ VW 
दाने के रोग को दूर करता है । इसका शीत निर्यास एक 
प्रभावशाली पौष्टिक औषध है, यह मधुमेह को दूर करता ह । 
“फलों के बीज : z 
फलों बीज शीतल तथा पौष्टिक होते हैं । इनका चू 
समभाग खांड मिलाकर गाय के दूध के साथ खिलाने से उपरोक्त 
रोगों में लाभ करते हैं। 
| गठिया पर : 
: जोड़ों के दर्द वा गठिया की सूजन पर बड़ के दूध का लेप 
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करने से पीडा दूर होती है । 
«Tg की पीड़ा पर 
बड़ के दूध में फाया भिगोकर जिस दाढ़ में पीड़ा हो उस 
पर रख दें तो दाढ का ददं दूर हो जायेगा । 
कक 


बड़ के पत्ते 
बड़ के पत्तों को गर्म करके फोड़ों पर बांधने से फोड़े पक कर 
फूट जाते हैं तथा उनकी पीडा भी दुर होती है। बड़ के पत्तों का 
ZET बनाकर बांधने से बिना पके फोड़े पक जाते हैं तथा पके हुए 
फोड़े शुद्ध होकर अच्छे हो जाते हैं। | 
बड़ के पीले पत्त 
पीले पके हुए पत्तों को चावल के साथ पकाकर उन चावलों 
का गाढ़ा पिलाने से पसीने ग्राते हैं। पसीना दिलाने के लिए इसका 
प्रयोग होता है। 
पीले पत्तों का. घनसत्त्व प्रमेह, स्वप्नदोष भ्रादि रोगों की 
अनुभूत ओषध है। . 
it कमर की पीड़ा 
कमर में पीड़ा हो तो उस पर बड़ के दूध का लेप करने से 
कमर की पीडा (दर्द) दूर होती है । 5 
कण्ठमाला पर. 
बड़ के दुध को बार-बार लगाने से वा लेप करने से 
कण्ठमाला में लाभ होता है । दृध दिन में कई बार लगाने तथा 
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कई दिन तक लगाने से बड़ा लाभ होता है । 


उपदंश | 
बड़ के पत्तों को जलाकर उनकी भस्म को जल में रखकर 
खाने से उपदंश [श्रातशिक] में लाभ होता है । 


मृत्रकुच्छ 
बड़ का दूध पताशे में भर ३ दिन तक प्रातःकाल खाने से 
मुत्रकुच्छ रोग मिट जाता है । 


कोपलें 
बड की कोमल कोपलें छाया में सुखाकर उनको पीसकर 
उनमें समानभाग मिश्री मिलांकर दूध को लस्सी के साथ लेने से 
मूत्रकृच्छ रोग दूर होता है। 
जड़ 
पीपल की जड़ घिसकर ठंढाई के समान पीसकर पिलाने से 
मूत्रकुच्छ्‌ दूर होता है | 
मधुमेह 
बड़ की छाल का क्वाथ बनाकर पिलाने से मूत्र में शक्कर 
आना बन्द हो जाता है भौर बल की वृद्धि होती है। 


वीयं को निर्बेलता : 
बड़ के पत्तों की छाल का क्वाथ वा रस को गाढा करक 
उसमें पौष्टिक ग्रौषधियां मिलाकर पीने से वीय की निबंलता और 


मूत्रकृच्छ रोग दूर हो जाता है । इससे स्त्रियों का श्वेतप्रदर भी 
दूर होता है। ; 
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. इवेतप्रदर 

बड़ के पत्तों को छाया में सुखाकर कुटकर कपड़छान कर 
लें और समभाग मिश्री वा खांड मिलाले । प्रातः सायं छः मावे 
गाय के दूध के साथ लेने से श्वेतप्रदर रोग एक मास के सेवन 
से दूर हो जायेगा | 

रक्तप्रदर 

रक्तप्रंदर, खुनी बवासीर आदि रोगों में रक्त का बहना 
(निकलना) जब किसी भी झ्रोषध से बन्द न होता हो तो बड़ के 
दूध की ५ से ७ वू दे दिन में ३ वा ४ बार देने से तुरन्त बन्द हो 
» जाता है।.. ; 
घातु रोग-बड़ की दाढ़ी को पीसकर मात्रा 13 माशे से ३ - 
` माणे तक खाकर ऊपर से दूध पीवें। इससे तुरन्त प्रमेह ओर घातु 

रोगं दूर होते हैं। यही श्रौषध उपरोक्त प्रकार से स्त्रियों को 
' ख्रिलायें तो श्वेतप्रदर रोग दूर होता हे | 

बड़ के फल 

इनके फलों को जो पक क्र लाल हो गये हों छाया में सुखाल 
तथा ईन्ह कुट छान लें। मात्रा १ माशे से प्रारम्भ करें। खिलाकस C 
ऊपर से धारोष्ण गोदुग्ध पिला देवें, प्रातः सांयं दोनों समय देवें । 
स्त्रियों को खिलाने से श्वेत प्रदर भ्रौर पुरुषों को खिलाने से स्वप्न- 
दोष, प्रमेह भर सभी घातु रोग gx होंगे । | 

पाक 

जैसे भ्रशवगन्ध पाक तथा च्यवनप्राशादि श्रवलेह बनाये जाते 
हैं उसी प्रकार वट वृक्ष के फलों का पाक तथा अवलेह बनाकर 
रोगियों को खिलाने से बहुत ही लाभ होगा। बड़ के फलों का कुछ 
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वेद्य धातु रोगों में तथा स्त्रियों के श्वेतप्रदरादि रोगों में बहुत 
प्रयोग करते हैं। इससे लाभ भी होता है । बड़ के पत्तों तथा फलों 
का घनसत्त्व बनाकर रोगियों को खिलाने से उपरोक्त रोगों में 
बहुत ही लाभ होते देखा गया हे । इस वृक्ष कों सामान्य छायादार 
वृक्ष समझकर औषध रूप में लोग बहुत ही न्यून प्रयोग करते हैं। 
अग्निदाह--बड़ की कोपलों को गाय के दही के साथ 
पीसकर अग्नि में जले हुए स्थान पर लगाने से शान्ति मिलती है। - 
grat पर 
aT जड़ को वारीक पीस कर कुचो (स्तनों) पर लेप करने 
से कुच कठोर होते हैं। 

श्रतिसार--बड का दूध नाभि में भरने से और आस-पास 
बगाने से श्रतिसार (दस्त) मिट जाता है । 

रवतातिसार--वड़ की नई कोंपलों के शीतनिर्यास में एक 

बड़ी मात्रा में टेनिन होता है। यह रक्तातिसार और अतिसार 
रोगों में उपयोगी रहता है । 

रक्तपित्त-शरीर के किसी भाग, मुख, नासिका गुदादि, से 

`यदि रक्त बाहर निकलता है इसे “रक्तपित्त' कहते हैं । बड़ के पत्तों 

की नुगदी में शहद और शक्कर (खांड) मिलाकर खानें से रक्तपित्त 

का रोग दूर होता है। 
१. वसन--बड की Stel की राख को शीतल जल के साथ 
खिलाने से वमन (के) बन्द होता है । 

. २. बड़ की दाढ़ी के नमे HH वा शाखाग्रो को घोटकर 
छानकर पिलाने से किसी भी श्रौषघ से न दूर होनेवाला वमन दुर 


होता है । 
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रक्त का वमन--इसकी नमं डालियों का फाँट बनाकर 
पिलाने से रक्त का वमन (के) दूर हो जाता है। 
बड़ की दाढ़ी को जलाकर राख कर लें । फिर उसे जल मे 
भिगो लेवें, जब वह जल निथर जाए तो उस जल को faata | 
इसे बार-बार पिलाने से वमन दूर हो जाता है तथा प्यास vit 
मिट जाती है जलन भी इससे दूर होती है। 
पुष्पों के विषय में मत 
सामान्य रूप में सभी मानते हैं कि ADAM पुष्प a 
, इसके पुष्प नहीं ग्राते। पुष्प न इसका ए 
टी है और चरक शास्त्र ने भी वनस्पति की परिभाषा इस 
प्रकार की है “अपुष्पाः फलवन्तों ये ते वनस्पतयः स्मृताः यहाँ पर 
"qup नच” करने की आवश्यकता नहीं, पुष्परहित फलवाले वृक्ष 
वनस्पति नाम से स्मरण किए जाते हैं। सभी की यही मान्यता है। 
किन्तु कोई-कोई विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि भ्रपुष्पा का अर्थ पुष्प 
रहित नहीं है किन्तु इसका अर्थ “भदुष्टपुष्पा” अर्थात्‌ गुप्तपुष्प हैं 
जिसके, पुष्प दिखायी नहीं देते । इसलिए ऐसे विद्वान्‌ बड़, गूलर, 
और प्लक्ष (पाखर) पिलखन आदि को गुप्त पुष्पवाले मानते हैं। 
वे अदृष्ट पुष्प वा गुप्त पुष्पवाले वृक्षों को m मानते हैं । 
वे इसका समाधान इस प्रकार करते हैँ कि इन qui का पुष्प 
पुष्पधि में रहता है । पुष्पधि के भीतर रहता है। वे कहते हैँ कि 
बिना पुष्प के फल भ्रसम्भव है । वे यह मानते हैं कि पुष्प होते हैं 
वे पुष्प गोफों (शुङ्ग वा al) के अन्दर रहते हैं। इसका क्रम हैं 
कि पुष्प इनके भ्रावत्तो से बने होते हैं, और इनके नीचे रहते हैं। 
ऊपर से प्रतीत होता है कि यह वृक्ष का अग्रभाग है किन्तु यदि 
इसके गोफों को दो भागों में विभक्त कर दें तो देखेंगे कि ऊपर के. 
आवरण की प्रत्येक तह में बहुत बारीक सूत्र हैं। यही पुष्प के 
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पुकेशर हैं जो आगे चलकर फल का श्राकार घारण कर लेते हैं | 
पुष्प, पुष्प दल, पुंकेशर गर्भ केशर श्रादि की तरह ऊपर न खिलकर 
भीतर ही खिलते हैं। qa: इसे न देखकर साधारण लोग यही 
कहते हैं कि इसमें फूल नहीं होते । यह पुष्पहीन वृक्ष है। किन्तु 
पुष्पाभाव में बीज का'भी भाव ही रहेगा । अतः बिना पुष्प के 
कोई वृक्ष फलित नहीं होता । अतः अपुष्पा का अर्थ उपरोक्त मत 
रखने वाले विद्वान्‌ “झहष्टपुष्पा” मानते हैं। इसका यह अर्थ भी 
कुछ ठीक सा ही प्रतीत होता है। व्यवहारांश हम पहले लिख चुके 
हैं। इसके व्यवहार में आनेवाले भ्रंश त्वक्‌ (छाल) दाढ़ी (जटा) 
दूध, बीज, फल और कोंपलें तथा पत्ते हैं। दोनों ही मत ठीक प्रतीत 
होते हैं । 

इसके क्वाथ की मात्रा २ तोले से ५ तोंले तक होती है। वीज 
का AU मात्रा १ माशे तक है। दूध की मात्रा सामान्य रूप से तो 
एक-एक दो बू'द से लेकर दस बू द तक है कुछ लोग एक माझे से 
तीस ate तक खिला देते हैं। किन्तु पहले थोड़ी ही मात्रा में 
खिलाना अच्छा रहता है। यदि रोगी को अनुकूल पड़े तो हानेः 
शनेः अधिक मात्रा में बढ़ांकर दिया जा सकता है । इसके फलों को 
छाया में सुखाकर बीज रहित करके खिला देते हैं । इनके चुरा को 
एक माझे से दो तोले तक गोदुग्ध के साथ खिलाने से यह बहुत बल 
देता है । यह शक्तिप्रद वृष्य शौर श्रायु बढ़ाने वाला रसायन है । 


नासूर वा नाडीव्रण 


बड़ के दूध में सांप की कांचली की राख मिलांकर उसमें 
पतले कपड़े को भिगोकर तर कर लें उसकी बत्ती को नाडी gap 
(नासूर) में भरने से कुछ ही दिनों में नासूर भर जाता है। यह 
प्रयोग लगातार एक मास तक करना होता है। प्रतिदिन बत्ती को 
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बदल देना चाहिए | कभी कभी तो नासुर कुछ ही दिनों के प्रयोग 
से अच्छा हो जाता है | | 
us चोपडा के अनुसार बड़ का दूध ब्रश और जख्म के 
लिए एक मूल्यवान्‌ संकोचक पदाथ है । 
र z पीपवाले फोड़ों पर 
, बड़ के पत्तों का पुल्टिस बनाकर ५ फोड़ों पर 
बांधने हृ फोड़े पक कर पीले हो जाएंगे तो बड़ के पत्तों को चावलों 
के साथ बफारे देने से फोड़े फूटकर अच्छे हो जाएंगे | 
२. बड़ के पत्तों का मुड्ता बनाकर बांधने से फोड़ा पक कर 
फूट भी जाता है तथा अच्छा भी हो जाता है | 
कच्चे फलों का उपयोग 
it में qu HIS 
इसके कच्चे फलों को छाया में सुखाकरं तथा FETT 9 
छान करलें । मात्रा १॥ तोला गाय के दूध के साथ प्रातः साय पीने 
से पुस्त्व शक्ति तथा कामशक्ति बढ़ती है। 


. विपादिका (बिवाई) पर 
पैरों की विपदिका वा बिवाई में बड़ का दूध भरने से विवाई 
की पीड़ा दूर हो जाती है और बिवाई का जख्म भरकर वह सरवंथा 
ठीक हो जाती है। 


दांतों का मंजन 
योग-बड़ की छाल, कत्या श्वेत, काली मिर्च, सेधा लवण 
सब समभाग लेकर कूटकर कपड़छान HE प्रतिदिन प्रयोग कर । 
इससे दांतों के रोग पीड़ा, हिलना, मैल, दुगेन्धि आदि दूर होते है 
रोर दांत सुच तथा शुद्ध होकर श्वेत हो जाते हैं । 
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यदि दांतों से दुर्गन्धि आती है तो रूई को फुरेरी को बड़ के 
दूध में भिगोंकर दांतों के छिद्र वा रोगी दांत पर रख जो दांतों में 
fax वा गढ हो गये हों उनमें रूई से बार-बार बड़ का 
दूध लगाने से gif, दांत की पीड़ा सब दूर हो जाते हैं तथा बड़ 
के दूध का अनेक बार हिलाने वाले दांत पर लगाया जाय तो वह 
आसानी से उखाडा जा सकता है । 


हृदय रोग 


हृदय के सभी रोगों की चिकित्सा साधारण झौषधियों से 
नहीं होती किन्तु हीरे मोती ग्रादि अमुल्य रत्नों की पिष्टी और 
भस्मों का प्रयोग हृदय के रोगों को दूर करने के लिए दीर्घकाल 
तक रोगियों कों कराया जाता है किन्तु इन बहुमूल्य झौषधियों का 
प्रयोग तो धनी ही कर सकते हैं। बेचारे निषेन लोग किस भ्रौषध 
का प्रयोग करें | उनके लिए भी बड़ और ग्रजून आदि वृक्ष भगवान्‌ 
ने उत्पन्न किये हैं जो बिना मूल्य के सबको ही सुलभ हैं। यह दिल 
की घडकन आदि को दूर करने में हीरे-मोती से न्यून नहीं हैं l 
इसका श्रद्धा से प्रयोग करें और लाभ उठाय | ये अत्यन्त लाभ- 
'दायक हैं | E 

, बड़ की हरे रंग की कोमल कोपल वा THAT हर पत्त 
६ za लेवें और QUE अर्जुन वृक्ष की नमं-नमं छाल लेव, दोनों 
१० तोले शुद्ध .ताजे जल के साथ खूब घोट पीसकर छान ले > 
दो तोला कुजा मिश्री मिला कर प्रातः तथा सायं दोनों समय रोग 
को पिलायें । इससे कुछ ही दिनों में दिल की धडकन तथा हृत्मीड़ा 
दूर होगी | 
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२. बड़ की हरी-हरी कोमल. पत्तियां वा कोंपल १ तोला 
लेकर १० तोले जल के साथ खूब रगड़ पीस कर छान लें तथा दो 
तोले मिश्री वा खांड देशी मिलाकर के दो तीन सप्ताह के. प्रयोग | 
से हृदय सम्बन्धी सवंप्रकार के विकार वा रोग दूर हो जायंगे। 


2 1 k | 
दवा प्रात:काल तथा सायंकाल दोनों समय पिलायें। 


३. प्रवाल पिष्टी दो रत्ती उपरोक्त श्रौषध के साथ प्रातः 
तथा सायं खिलायें तो सोने पर सुहागे का कार्यं होगा। दिल के 
सभी रोग बहुत शीघ्र ही दूर होंगे | 

४. उपरोक्त द्वितीय नम्बर की बड़ की कोंपलों की श्रौषध के 
'साथ प्रवाल पंचामृत मात्रा दो रत्ती प्रातः सायं रोगी को देने से 
हृदय सम्बन्धी सभी रोग दिल का घड़कना पीड़ा और निर्बलता 
कुछ समय के सेवन से दूर होंगे । 

५. प्रवाल की शाखाझ्रों को बारीक पीसकर कपड़छान करले | 
तथा चन्द्रमा की चाँदनी में सात भावनायें बड़ के कोमल पत्तों के 
qa की देवें तथा इसी प्रकार सात भावनाएं कमल के लाल फूलों 
के रस की भी चन्द्रमा की चांदनी में सात भावनायें देवे फिर | 
इसकी मात्रा दो रत्ती मघु के साथ रोगी को प्रातः सायं चटाएं | 
और इस रामबाण श्रौषध का जादू के समान प्रयोग करके तुरन्त | 
ही देखें । इसकी जितनी प्रशंसा कर थोड़ी है । हृदयरोग को दूर | 
करने के लिये सर्वोत्तम भ्रोषध है | 

६- मोती तथा प्रवाल पंचामृत को भी पांचवें योग के समान 
तेयार कर लें तो यह श्रौषध भी अपने ही प्रकार की होगी | हृदय 
के रोगियों पर इस प्रकार की औषधों का प्रयोग भ्रच्छे वैद्य सभी | 
करते हँ । हमारी भी भ्रनुभूत है | आयुर्वेद शास्त्र की यह जादभरी 
औषध है । 2 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


बड़ का लख 


बड़ का पंचांग (जड़, पत्ते, फल, छाल तथा दाढ़ी पाँचों) 
समभाग ले लेवें तथा इन्हें अ्रधकुटी करके किसी मिट्टी वा कली 
वाले पात्र में आठ गुणा शुद्ध जल डालकर भिगो देवें । न्यून से न्यून 
चौबीस घण्टे पड़ा रहने दें, फिर इसे भलीभांति मलकर आग पर 
चढ़ावें, जब Alsat भाग रह जाए तो उतारकर मलकर छान ल 
और छाने हुए जल को आग पर मन्दो आँच से पकाये, गाढा जब 
अफीम के समान हो जाए तो इसे उतारकर सुरक्षित रखें, यही 
बड़ का घनसत्त्व है। यह केवल पत्तों, केवल छाल तथा दाढ़ी वा 
फलों से भी तैयार क्रिया जा सकता है। यह घनसत्त्व बहुत गुण” 
कारी है । इसका ग्रनेक MTA में उपयोग होता है । 


हृदयरोग--उपरोक्त सत्त्व की गोलियां १ रत्ती से २ रत्ती 
तक बनालें । रोगो की शक्ति ग्रायु के भ्रवुसार मात्रा १ गोली से 
'२ गोली तक जल, शर्वत भ्रथवा गोदुग्ध के साथ प्रात: सायं दोनों 
समय देवें । निर्धनों के लिये ये हीरे मोती की गोलियां हैँ। ये गोलियां 
हृदय की निर्बेलता, पीड़ा तथा घड़कन को दूर करती Él धनी 
लोगों को सवण चांदी के वर्क में लपेटकर दी जा सकती d \ 
अथवा मोती, प्रवाल भस्म पिष्टी afa x साथ bus s : 

[भदायक औषध है । इस बड़ के सत्त्व को यद 

HUM तैयार कर पि जाए तो और भी Pn गुणकारी 
होंगा । जब क्वाथ कों छान लें तो = किसी छोटे पात्र में चढ़ाकर 
किसी दसरे पात्र के मुख पर रख दें जिसमें जल उल a हो 
और नीचेवाले पात्र का मुख भीड़ा हों। इस प्रकार जल की भांप 
की उष्णता से पककर जो घनसत्व तयार होगा वह अधिक गुण- 
कारी होगा | 
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सस्तिष्क वा शिर के रोग 


स्मरण शक्ति-बड की अन्तर छाल लेकर छाया में सुखालं, 
फिर कट कर कपड़छान करले | इसके समान वा द्विगुणी शुद्ध देशी 
खांड या fast कटकर मिला लें, इसको कपड़छान कर ले । 
इसकी मात्रा ३ माणे से ६ माशे तक है, शक्ति ऐवं रोग के अनुसार 
चटा तथा बढ़ा भी सकते EO इसका सेवन प्रातः सांयं गाय के दूध के 
साथ करें थवा दूध को गर्म करके शीतल करके उसके साथ लेव | 
इससे स्मृति वा स्मरणशक्ति बढ़ती है। भूलने कां रोग दर 
होता है। | 

२-उपरोक्त ZU को बड़ के दूध d भिगोकर प्रयोग करें 
तो सोने पर सुहागे का कार्ये AAT | चुणं की मात्रा बड़ के दूध में 
भिगोंकर केवल एक माशा कर देवें। 


३- मिश्री को बड़ के दूध में भिगोकर दो-दो रत्ती की गोली 
बनायें तथा इनका प्रयोग गोदुग्ध वा जल के साथ HL | इससे मन 
की स्थिति सुधरेगी, ग्रश्लील विचार निबंलता दूर होकर स्मरण 
शक्ति तथा मस्तिष्क की शक्ति बढ़ेगी । 

४- बड़ के घनेसत्व को ऊपर लिखी हुई गोलियां प्रातः सायं 
ब्राह्मी बादाम, खस-खस की ठण्डाई के साथ लेने से मस्तिष्क 
सम्बन्धी सभी विकार शिर पीड़ा, सिर घूमना, सिर में चक्कर 
आना, भ्रन्धेरी श्राना, सब वस्तुएं घुमती हुई दिखाई देना, भूल 
जाना, स्मृतिविश्रमादि सभी रोग दूर होते हैं। बादाम सायंकाल 
भिगो दें । उनके छिलके उतारकर आठ दस दाने, ब्राह्मी छः माले 

खस-खस ३ माणे सब को रगड़ छानकर जल में घोल मिश्री मिला 
कर ठण्डाई बनाल | इस ठण्डाई के साथ प्रात: सायं बड के सत्त्व 
की गोलियों क प्रयोग से मस्तिष्क वा शिर सम्बन्धी सभी रोग 
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दूर होते हैं। यदि इस ठण्डाई में कुछ दुद बड़ के दूध की और 
दोनों समय डाल लिया करें तो अधिक लाभ होगा d 

५- बड़ की कोंपल नमं-नमं दो तोला लेकर जल के साथ 
कपड़ छान कर लें । उपरिलिखित बादाम आदि की ठण्डाई के 
साथ रगड़ कर पिलाय लाभ होगा | 

बड़ का दवाथ 

नजला जुकास पर- बड़ के कोमल पत्तों के क्वाथ को आज- 
कल की भाषा में बड़ की चाय भी कह सकते हैं। प्रचलित चाय 
से तो बहुत सी हानियां ही होती हैं किन्तु बड़ की चाय बहुत हो 
गुणकारी है। जहां जुकाम आदि की औषध है साथ ही पुष्टिप्रद 
` तथा वीर्यवर्धक है । विदेशी ढंग की चाय धातु रोगों को उत्पन्न 
करनेवाली है । 

निर्माण विधि--बड़ की कोमल किन्तु लाल-लाल कोंपलों 
को लेकर छाया में सुखा रखें । मात्रा, छ: माणे लेकर आध सेर जल 
में क्वाथ करें चौथाई (आधा पाव) रहने पर उतारकर . छान लेवें 
तथा विधिपूर्वक खांड तथा दूध मिलाकर पीवें वा.रोगी को पिलायें 
प्रातः सायं इस क्वाथ को चाय के समान पीने से रोगी का जुकाम 
नजला दूर होता है । अच्छी औषध है तथा मस्तिष्क की निवंलता 
को दूर्‌करके स्मरण शक्तिको बढ़ाती है । धातुरोय स्वप्नदोष प्रमेह 
को दूर करती है तथा इसके विपरीत प्रचलितचाय सभी .रोगों को 
बढ़ाती है | ier | 

दाढ़ी की चाय--बड की बारीक-बारीक दाढ़ी की शाखांग्रों 
(रेशो) को काट mc कर छाया में सुखाकर सुरक्षित रखें | मात्रा 
६ माशे उपरिलिखित विधि से क्वाथ (चाय) बनायें तथा दूध 
खांड मिलाकर fra वा पिलायें। इसके प्रयोग से जुकाम नजला 
दूर भागता है, प्रमेह नष्ट होता है, शरीर हृष्ट पुष्ट तथा रोग 
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रहित होता है । यह देशी चाय (क्वाथ) सव प्रकार से लाभप्रद d i 
इससे a कुछ नहीं | विदेशी ढंग की चाय (जहर) को हटाकर 
उसके बदले में बड़ की चाय (क्वाथ) का प्रयोग करें। ग्रोषध तथा 
खुराक दोनों हैं। दवा की दवा तथा गिजा की गिजा है। 


नोंद दुर करने को बड़ की चाय 

वैसे निद्रा आना अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है किन्तु अधिकता 
सबकी बुरी ही होती है । “भ्रति uda वजेयेत्‌” अति सवत्र 
वर्जित है। इसी प्रकार ग्रतिनिद्रा और ग्रतिजागरण दोनों ही बुरे 
हैं सब कुछ यथोचित हो चाहिए । श्रतिनिद्रा कभी-कभी रोग का 
रूप धारण कर लेती है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो हर समय 
ऊंघते रहते हैं । हर समय सोने वाले को किसी कार्य में सफलता 
नहीं मिल सकती । वैसे तो विदेशी ढंग को चाय भी नोंद कों दूर 
भगाती है किन्तु साथ-साथ वह भूख को भी दूर करती है तथा 
ग्रनेक रोग उत्पन्न करती है । बड़ के पत्तों का, क्वाथ वा चाय 
उसमें मीठे के स्थान पर लवण डालकर पिलाया जाये तो नींद की 
मात्रा शनैः शनेः कम हो जाती है । 

विधि इस प्रकार है--बड़ के बड़े-बड़े तथा सख्त पत्ते छाया 
में सुखाकर TA कुठे (जो कुट) कर लेवें। मात्रा १ तोला एक सेर 
जल में उबालें | ऐक पाव शेष रहने पर उसमें दो माणे Har लवण 
मिलाकर प्रातः सायं कुछ-कुछ गर्म ही पिलायें । इसके कुछ दिन के 
प्रयोग से ग्रतिनिद्रा का रोग दूर होगा, फिर इसका प्रयोग छोड़ 
देवं । सदेव इसके प्रयोग करने की ग्रावश्यकता नहीं । 


नेत्र रोग à; | 
१: वैसे तो नेत्रों के रोगों की सँकड़ों ग्रोषध Ti कोई श्रोषध 
किसी रोग में कार्य करती है श्रौर कोई किसी में काम आती है । 
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जिन रोगों में बड़ द्वारा लाभ होता है वे यहां अंकित करते हैं। 

दृष्टि की दुबेलता:--काले सुर्म को पहले त्रिफले आदि में 
शुद्ध कर लें, फिर इस सुम को बड़ के दूध की भावना देकर एक 
दिन खरल करें। सूख जाने पर कई वार HTS छान करले तथा 
सांचे में डालने के योग्य बनायें, फिर रात्रि को सोते समय आंखों 
में सलाई से डालें । इसके लगातार सेवन करने से घुन्ध, जाला, 
फोला, लाली, पानी आना तथा दुष्टि की दुबंलता आदि रोग दूर 
होते E एक बार एक सलाई डालने से लाभ न हो तो तोन सलाई 
तक्र डाल सकते हैं। जितना सहन हो सके तथा लाभप्रद हो उतना 
ही प्रयोग करें । 

२. दुखती आंखों में बड़ का दूध थोड़ी मात्रा में डालने से 
लाभ होता है । प्रातःकाल तथा सायंकांल बड़ के दूध की एक-एक 
सलाई डालने से आंख का घुन्ध जाला कट जाता है। दृष्टि ठीक 
हो जाती है। ` 

दुखती आंखों में बड़ के दूध से जहां लाभ होता है वहां बड़ 
की कोपलों के प्रयोग से भी लाभ होता है । बड़ की नर्म-नमं 
कोपलें तोड़ें तव उनके दूध वा जल में सलाई उसी समय भिगोकर 
तुरन्त आंखों में लगायें | इससे आंख की लाली दूर तथा अन्य नेत्र 
रोगों में भी लाभ होगा । 

ग्रातिसार | दस्त] 

योग--बड़ की जड़ का छिलका छाया में शुष्क पीसकर छान 
लें । मात्रा ३ माशे, प्रातः दोपहर तथा सायंकाल छाछ के साथ 
saat चावलों के जल वा मांड के साथ देवें । यदि ये न उपलब्ध 
हों तो ताजा जल के साथ देवें । इससे मरोड़वाले दस्त (Afaa) 
शीघ्र दूर होंगे । भूख लगने पर मू ग चावल की खिचड़ी गाय की 
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छाछ वा दहो के साथ देव । 

२- यदि पेचिस में ata मिली हुई ग्राती हो भ्रोर मरोंड बन्द 
न होती हों तो रोगी को बड़ का दूध ३ माशे पिलायें इससे sie 
लाभ होगा | 

_३- गंगाधर रस में ३ माशे बड़ का दूध मिलाकर देवें तो 
सोने पर सुहागे का कार्य होगा । 

४. बड़ को कोपलें तीन माशे मिश्री एक तोला, दोनों को खूब 
घोटकर मिश्री मिलाकर पिलाने से ग्रत्यन्त लाभ होगा । बरगद 
का दूध नामि में भरने तथा कुछ इधर उधर लेप करने से दस्त 
बन्द हो जाते हैं । | 
जी मिचलाना 
१. श्रामागय में गड़-बड़ होने d जी मिचलाता है तथा वमन 
होती है । बड़ के पत्ते दो तोले, लोंग ८ ले लें। दोनों को घोटकर 
एक तोला मिश्री मिलाकर जल मिलाकर छान लें । थोडे-थोडे 
समय के पीछे एक वा दो घूट १४-१४ मिनट के पीछे पिलाते रहें, 
जी मिचलाना तथा वमन भी बन्द हो जायेगो । 

२. बड़ की दाढ़ी की बारीक-बारीक शाखाएं ३ मांशे जल क 
साथ पीस कर छान लें और रोगी को मिश्री मिलाकर पिलायें । 
जी मिचलाना, खूनी के (वमन) भ्रादि सब ठीक हो जायेंगे । एक 
बार पिलाने से पूणां लाभ न.हो तो कई बार पिलायें । रोग दूर 
होगा। A 

mat [बवासीर ] 
'१- योग:--बड़ के कोमल पत्ते २॥ तोले पावभर जल में घोटकंर 
पिलायें इसके पिलाने से रक्त भी बन्द होगा । कुछ दिन के प्रयोग 
से ग्रश से छुटकारा मिल जायेगा । 
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२-- प्रातःकाल नित्य कमे से निवृत्त हो खाली पेट मिश्री वा 
देशी खांड ३ मोशे, इसमें बड़ का दूध १० बू दें डालकर खालें और 
प्रतिदिन एक बू द बड़ के दूध की बढ़ाते जायें। कुछ खाँड वा मिश्री 
भी बढ़ाई जा सकती है। २५ बू दों तक बढ़ायें फिर एक-एक वू द 
घटाते जायें तथा १० वू द तक लौटकर झौषध लेना छोड्‌ देवें | यह 
बड़ के दूध का पच्चीस दिन का कल्प करें । इस प्रकार श्रद्धा से 
सेवन करने से सब प्रकार की अशें [बवासीर] से छुटकारा a 
जाता है । 


सरसों की ALTA 

३- बड़ की सूखी लकड़ी को जलाकर कोयले बनालें । २ तोले 
कोयले को पीसकर कपड़ छान करले । गाय का मक्खन १ छटांक 
जिसे न्यून से न्यून कांसी की थाली में जल से ११ बार तो ala. हीं, 
१०१ बार घोने से बहुत लाभ होगा । दोनों को मिलाकर खरल 
करके मरहम बनालें । यदि इसमें ३ माशे अमृतधारा मिलाकर 
बन्द मुख की शीशी में रखलें तो औषध मच्छी बन जायेगी। औषध 
बिना अमृतधारा मिलाये भी लाभ करेगी। प्रातः साय॑ शौच से 
` निवृत्त होकर इसको मस्सां पर लगायें, कुछ दिन में मस्से विना ' 

कष्ट के ही दूर हो जायेंगे । 
aedi पर बृहत्‌ कासीसादि तैल के लगाने से भी मस्से बिना 

कष्ट के समाप्त हो जाते हैं । 
४- बड की लकड़ी को छाया सें सुखाकर b बनाकर कुट 
कर कपड छान कर ३ मादो की पुडिया बनालो । प्रातः साय एक 
is मात्रा जल के साथ देवें । कुछ दित के प्रयोग से ग्रश नष्ट 

हो जायेगा । 
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बादी बवासीरः-बड़ की छाल २ तोले श्राधा सेर जल में 
उबालें । पावभर रहने पर गाय का घी वा बादाम रोगन १ तोला 
इसमें मिलाले | किन्तु छानने के पीछे मिलायें, इसमें मिश्री वा देशी 
खांड मिलाकर थोड़ा गमं रहने पर पिलायें। दोनों समय प्रयोग 
करे, कुछ ही समय में बादी बवासीर दूर होगी । 
यदि मस्सों में कष्ट हो तो भूभल में दो प्याज भूनकर 
छीलकर चटनी बनाकर गाय के घी में भून । इसकी टिकिया सोते 
समय मस्सों पर गमं-गमं बांधे तथा सेक तुरन्त लाभ होगा | 


नासिका के रोग 

१- नकसौरः-वड़ के पत्ते जों लाल रंग के तथा कोमल होते 
हैं तोले, ग्रांवले का छिलका २ तोले दोनों को खुव बारीक पीस 
कर जल मिलाकर नकसीर के रोगी के afew पर लेप प्रातः 
सायं दो बार प्रतिदिन लेप करें । नकसीर में लाभ होंगा । 

२- an कोपलें दो तोले नागकेसर १ तोला दोनों को खुब 
रगड़ कर घोटे तथा तीन तोले मिश्री मिलाकर तीन मात्रा बनालें 
गायके मक्खन के साथ लेने से नकसीर दूर हो जायेगी। कई दिन 

लगातार लेवें । गर्म वस्तुओं का सेवन न करें । धुप गर्मी में बाहर 
न घुमे । अग्नि के पास कायं न करें । ठण्डे जल से स्नान करें। 

३- नाक में यदि घाव हो वा फुसी हो तो ब 
फोहे से कई बार लगायें। आराम à ae, | oS 

४० बरगद की कोमल कोपलें २ तोले घोट पीस कर जल के 


साथ छान लें तथा २ तोले मिश्री रि à 
'नकसीर में लाभ होंगा। SIS दो बार पिनास, 


*-वड़ की अन्तरछाल छाया में सुखाकर खूब बारीक 
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: तथा कपड्छान करले । फिर इसे सुरक्षित रखें तथा इसकी 
नसवार (हुलांस) बार-बार लेते रहें नकसीर में लाभ होगा । 
६. बड़ का घतसत्त्व मिश्री मिलाकर दिन में दो समय प्रातः 
बा सायं गाय के धारोष्ण दूध के साथ लेवें । गर्म चोजों से परहेज 
करें | 

७- शुद्ध मिट्टी के ढेले (उपले) पर शीतल जल डालकर 
नासिका से कुछ समय तक सू घते रहने से तेज से तेज नकसोर 
बन्द हो जाती है जलपीपल के कई दिन पीने से नकसीर का रोग 
समूल नष्ट हो जाता है | 


दसा खांसी 


इसी पुस्तक में बड़ को छालादि की चाय वा क्वाथ का 
उल्लेख किया है उसके सेवन से खांसो जुकाम में लाभ et 
उसका लगातार प्रयोग करना चाहिये | कुछ योग at न 
लिखे हैं 1 iH : 

१- बरगद का सत्त्व १ तोला, काली faq एक तोला, A 
लवण ६ माशे तोनों को मिलाकर रगड़ कर चने के समान i. 
बनायें तथा मुख में एक दो गोली रखकर xd, ate. लाभ होगा, 
खांसी दूर होगी | : 

२- बड़ के सत्त्व की जल के साथ रगड घोटकर m 
समान गोलियां बनालें तथा दिन में कई बार चूस । लाम 
कास को दूर करेगी । ४ 

_ बड की अन्तरछाल छायाशुष्क 2 TE ET १ zn 2 
उबालें एक छटांक रहने पर मधु at De Rene 
सांयकाल पिलाकर सुलाद | जुकाम खां 
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काढे में मधुं मिश्री न डालकर लवण भी डाला जा सकता है। 

४- बड़ की छाल ३ A, शहतूत के पत्ते ३ मांशे, संधा TAT 
३ माणे ईन का पावभर जल डालकर FATT बनाकर पिलायें, आधा 
पाव रहने पर मलकर छान लें तथा सोते समय पिलाने से खांसी 
जुकाम तथा गले के रोगों में लाभ होगा | 

खांसी वा दमे के रोग में इन उपरोक्त क्वाथों का दीघेकाल 
तक प्रयोग करने से पथ्य से रहने से लाभ होगा । 


` आयुवर्धेक 

बड़ के वृक्ष की बड़ी लम्बी आयु होती है । वट वृक्ष के नीचे 
रहने, विश्राम करने, इसके पंचांग का सेवन करने से आयु वृद्धि 
होती है । 

दाढ़ी का सत्व- बड की दाढ़ी के लाल लाल बारीक तन्तु 
वा शाखाएं जो पतली-पतली होती हैं ले लेवें । इनमें चुने का पानी 
मिलाकर ठंडाई के समान घोटें और निचोड़कर शुद्ध वस्त्र में से 
रस छान लें । इसे रिन पर चढ़ायें | इसका मल निथारने के लिए 
उबाल देकर दूध की लस्सी के छीटे देकर उतारलें | मेली उतारकर 
छातकर शुद्ध करले और चीनी के पात्र में वा जमनी स्टील के 
पात्र में डालकर किसी We मुख के पात्र पर जो जल से पूरित 
हो उसके ऊपर रख दें, उसे आग पर चढ़ा देवें। इसे भांप की 
गर्मी से पकावें । जब पककर गाढ़ा हो जाये तो उतारकर एक-एक 
रत्ती की गोलियां बनायें। प्रातः सायं एक दो गोली गाय के 
घारोष्णा दूध के साथ देवें । यह श्रौषध आगु बढ़ानेवाली रसायन 
है । धातु side कों gx करनेवाली अच्छी ग्रौषघ है। इसको 
अन्य ATT के साथ वा अकेले दोनों प्रकार प्रयुक्त कर सकते हैं । 
बड़ की छाल द्वाढी पत्ते जड़ फल सभी ग्रायुवधंक रसायन हैं । इन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samakfpundation Chennai and eGangotri 


| सब का घनसत्व आयुवधंक तथा पुष्टिकारक है । इनकी सेंकड़ों 
| प्रकार की औषध कई प्रकार वनाई जा सकती है केवल थोड़े 
| परिवत्तंन से । जो धातुरोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभ- 
' प्रद सिद्ध होगी । जैसे बड़ की छाल, चाहे दाढ़ी की छाल ले लेवें, 
' छाया में सुखालें, इनको कुटकर समान मिश्री मिलालें अथवा वेसे 
| ही गाय के धारोष्ण दूध के साथ प्रातः सायं देवें। अथवा इनके 
| छिलकों का क्वाथ बनाकर छानकर खांड मिश्री मिलाकर पिलायें। 
। चाहे जल के साथ लेवें । ये सब ग्रौषध घातुरोगों को दूर करने 
' बाली हैं । स्वप्नदोष को दूर करने के लिए दाढ़ी का qu जल a 
। लेने पर बहुत हो लाभ होता है । बड़ का सत्त्व भी अत्यन्त लाभ- 
। कारी है। 


पाक 
अश्वगन्ध नागौरी एक तोला, सितावर १ तोला, विधारा 
' के बीज (शुद्ध) १ तोला, तालमखाना १ तोला, ऊट्गन के बीज 
१ तोला सब को क्कटकर कपड्छान करले | इनको बड़ के दूध 
में भिगोयें तथा एक बड़े गोले में छिद्र करके भर द तथा उसका 
| कटा FAT भाग उसी पर लगादें तथा १ पाव गेहूँ गदा gaT 
। राटा लपेटकर सुखा लें, फिर इसे गाय के घृत मे तल ले जब 
' यंह पककर लाल हो जाथे उतारकर उसे कुट पीस ले तथा इसमें 
। मधु इतना मिलायें कि इसके लड्डू से बन जायें। इसे ४० भागों 
| झैँ बांट लें । प्रात:काल एक मात्रा गाय वा बकरी के दुध के साथ 
wu, चालीस दिन तक इसका प्रयोग करते हुए ब्रह्मचर्यं का पालन 
करें | तेल, खटाई, कच्चा मीठा, fad, अनार का सेवन न कर । 
| इससे वाजीकरणशक्ति, स्तम्मनशक्ति तथा बल प्राप्त होगा । यह 
' औषध edt पुरुष दोनों को दी जा सकती हैं। निर्बेलता को दुर कर 
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बलवान्‌ बनाती है । सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करती 
है | वाजीकरण औषधियों में. छुआरे, ane, बड़ के दूध का 
प्रयोग करके भी औषध बनती है । अफीम श्रादि नशे वाली वस्तुओं: 
के सेवन से दूर ही रहना हितकर है। सामान्य औषधियों के 
सेवन से लाभ भ्रधिक तथा स्थायी होता है । 


शिगरफ भस्म 
शिंगरफ को डली २ तोले, मिट्टी के सकोरे में डालकर ऊपर 
से पांच छः तोले बड़ का दूध डाल देवं तथा कपरोटी करके सुखा 
लें ऊपर श्राध सेर कपड़े की चीरन लपेट कर आग देवें, निर्वात 
स्थान पर WT देवें । शीतल होने पर श्वेत रंग की भस्म निकाल 
लें | मात्रा आधा रत्ती से १ रत्ती तक मक्खन वा मलाई के साथ 
खिलायें । खूब बाजीकरण तथा शक्तिवर्धक है। 


मासिक धर्म--बरगद की दाढ़ी, बायविडंग, सोये के बीज, 
हालू मेथा, कलौंजी, गुलाव के फूल, सौंफ प्रत्येक तीन-तीन माशे, 
सबको भ्रधकुटी करके क्वाथ बनाकर इसमें २ तोले गुड़ मिलाकर 
रोगी को प्रातः सायं पिलायें | कुछ दिनों के ही प्रयोग से रुका 
हुआ मासिक धमं चालू हो जाता है। 

मासिक घ्म की अधिकता-बड़ की कोमल कोमल कोंपलें 
२ तोला लेकर २ छटांक जल में घोटकर छान ले तथा कुछ मिश्री 
मिलालें । प्रातः काल तथा सायंकाल दोंनों समय पिलायें। दो 
चार मात्रा देने से ही मासिक धमं की श्रधिकता हट जाएगी । 


सन्तान के लिए 
ia १. बरगद की नर्म-नमं कोंपलें, नागकेसर, कंधी खरेंटी,- 
JT सबको. समभाग लेवें, सबको बारीक .पीस' लेवें: 
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कपड़छान करके मात्रा ४ माझे प्रातः सायं गाय के दूंघः के साथ 


लेने से निःसन्तान स्त्री सन्तानवाली हो जाती है । 

२. बड़ की ताजी कोंपलें. धाय के फूल, कमल के फूल, कंट- 
कारी की जड़ सब समभाग लेवें । ग्रर्धेकुटी कर लें। इसमें से ६ 
माशे दूध में पीसकर देवियों को प्रयोग करायें। इसके प्रयोग से 
सन्तानार्थं स्त्री TA धारण करती है। 

३. वट वृक्ष को कापले. शिवलिंगी दोनों समभाग लेवें । 
मात्रा २ माचे से Y माशे तक याय के दूध के साथ प्रयोग करने से 
देवियां गर्भ धारण करती हैं । 


v. बड़ की कोंपल, अश्वगन्ध नागौरी, नाग केसर तीनों को 


समभाग लेवें ग्रधंकुटी करके मात्रा २ मारे जल वा दूध के साथ. 
देवें । गर्भ धारण करने में स्त्रियां समर्थं होती हैं । 

५. अश्वगन्ध नागौरी १ तोला, बड़ की ATA कोंपले १ तोला, 
दोनों को रगड़ पीसकर लुगदी बनायें । गाय का घी १ तोला, 
गाय का दूध १॥ पाव, सबको मिलाकर पकार्ये। जब चौथाई भाग 
दूध जल जाये तो उतार कर छान लें इसमें मिश्री मिलाकर 
स्त्रियों को पिलायें कुछ दिन के प्रयोग से गर्भवती हो जायेंगी । 

६- नागकेसर, सुपारी, बड़ की कोंपलें समभाग लेकर पीस 
लें। मात्रा ६ माशे गाय के दूध के साथ लेने से स्त्रियां गर्भधारण 
करती हैं | : 
स्त्रियों का प्रदर रोग 


१. वट वृक्ष की हरी ताजी, अन्तस्छाल उतारकर छाया में 
सुखालें । इसे बारीक पीसकर छान ले, समभाग खांड वा मिश्री 
मिला लें। मात्रा ३ मादो से ६ माशे तक प्रातः सायं ताजा जल बा 
गोदुग्ध के साथ लेवें शीघ्र ही पूर्ण लाभ होगा। 
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२. बड़ की छाल का चूणं १ Bein, अशोक छाल १ Bein, 
मिश्री १ छटांक सबको कपड़छान करलें। मात्रा ६ माशे प्रातः 
सायं ताजे जल वा गोदुग्ध के साथ लेवें सर्वंप्रकार के प्रदर रोग 
का कुछ ही दिन में नाश होगा। fad खटाई, कच्चा, मीठा, 
अचार आदि गर्म पदार्थों का सेवन न करें । ब्रह्मचर्यं का पालन 
अत्यन्त आवश्यक है | 

३- बड़ की लाल-लाल कोंपलें १ तोला, गोखरू १ तोला 
दोनों को कुटकर गाय के आधा सेर दूध में १ पाव जल डालकर 
उबालें । जल के जलने पर उतारकर छान लें, बथेच्छा मिश्री 
मिलाकर ठण्डा करके पीवें। प्रातः सायं इस प्रकार कुछ दिन पीने 
से प्रदर तथा कमर की पीड़ा तथा निर्वलता सभी दूर होंगे । 


v. कमर को पीड़ा भ्रथवा गठिया ददे हो, बड़ का दूध 
'लगावें। इसका लेप करने से दोनों दूर होंगे । इसी प्रकार चोट की 
'यीड़ा पर बरगद का दूध लगाने से वह भाग जायेगी । 

५. हड़ताल वकिया १ तोला को डली लेकर इसे Gm के 
दूध में भिगोकर डबोये ta । प्रतिदिन दूध बदलते रहें। फिर 
आध सेर बड़ के फलों की नुगदी बनाकर उसके बीच में डली रख 
देवं तथा इसके ऊपर एक डेढ़ सेर पुराना वस्त्र लपेट देवें ग्रौर 
ऐसे स्थान पर जहां वायु न लगता हों रखकर एक शिरे पर ग्राग 
रख दें । जल जाने पर श्वेत रंग वाली तथा वजन वाली भस्म की 
डली निकलेगी | बारीक पीसकर सुरक्षित रखें । जीणां ज्वर, धातु 
क्षीणता, प्रदर तथा Ted के लिए विशेष लाभदायक है । मक्खन 
चा मलाई में देवें । 

धातु रोगों पर 
पुरुषों के धातु रोगों के लिए बड़ का वृक्ष सचमुच एक 
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औषधालय है । जैसे प्रमेह, स्वप्नदोष, पेशाब में धातु का गिरना, 
'नपु सकता वीयं की न्यूनता इन सब कों दूर करने के लिए वट 
वृक्ष एक बहुमूल्य वनस्पति है । इसे धातुरोगों को दूर करने के 
'लिए कल्पवृक्ष कह सकते हूँ। किन्तु लोग इेसे सामान्य वृक्ष समझ 
कर कोई लाभ नहीं उठाते | धातु रोगों की चिकित्सार्थं कुछ योंग 
नीचे देते हैं। धातु रोगों की चिकित्सा बड़ी कठिन है । प्रमेह mfa 
“रोग aga कठिनाई सै दूर होते हैं किन्तु भगवान्‌ ने इन रोगों को 
दूर करने के लिए ag की वनस्पति में विशेष गुण भर दिये हैं। 
इसके द्वारा चिकित्सा करने में शीघ्र लाभ होता है । 


१. बड़ के जो पत्ते पककर पीले होने पर गिर जाते हैं उन्हें 
इकट्ठे कर लें । उनमें से २० सेर पत्तों को ४८ घण्टे तक किसी 
'मिट्टी के पात्र अथवा कली वाले वरतन में भिगोये ta | फिर इसे 
कढ़ाई में चढ़ाकर उबालें और पकावें जब पत्तै जल जायें तब नीचे 
उतारकर रखें शीतल होने पर खूब मल छान लें फिर उस जल को 
gard जब पत्ते जल जाये तब नीचे उतारकर Ta । मंदी आँच 
जलायें, पानी जलने पर जब गाढी गाढ़ी औषध रह जाये उसे 
सुरक्षित रखें। यह बड़ का सत्त्व है। इसे मैंने अनेक बार तैयार 
करके Gael रोगियों पर घातु रोगों में प्रयोग करके देखा है। 
स्वप्नदोषादि रोगों की ung श्रौषध है । इसको अकेला भी प्रयुक्त 
fear जा सकता है तथा अन्य ग्रौषधों में मिलाकर भी प्रयोग करते 
हैँ । इसके योग इस प्रकार हैं।. 

१. बड़ का घनसत्व ऐक तोला, ग्रश्वगन्ध नागोरी एक तोला, 
-सितावर एक तोला, गोखरू एक तोला, विदारीकन्द एक dit, 
विधारा के बीज (शुद्ध) एक तोला सबको कूट छान ल; सबके 
समभाग मिश्री मिला ले । मात्रा एक माशा शीतल जल के साथ 
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प्रात: सायं छात्र-छात्राग्रों को देवं । ब्रह्मचारीणियों को सदा 
थोड़ी मात्रा में तथा सदैव जल के साथ देने से धातु विक्रार, 
स्वप्नदोष, श्वेतप्रदर, प्रमेह रोग दूर होते हैं। सहस्नों रोगियों पर 
अनुभूत है | गृहस्थ तथा वोयंहोन fada व्यक्तियों को गाय के दूध 
के साथ तथा एक माशा से ६ माझे तक दे सकते हैं। यह औरौषध 
बहुत ही वीर्यवर्धक तथा पुष्टिकारक है, धातु के सभी विकारों को 
दूर करके शरीर को बलवान्‌ बनानेवाली औषध है । मिर्च, खटाई, 
कच्चा मीठा, अचार, लहसुन प्याज आदि गमं वस्तुप्रों का सेवन 
न कर तथा ब्रह्मचर्य से रहें, फिर इस विचित्र श्रोषध का प्रयोग 
कर और इसका प्रभाव देखें। = 


२- बड़ के पीले पत्तों का सत्त्व १ तोला, ग्रश्वगन्ध १ तोला 
सितावर १ तोला, कुरंड (बहुफलो) १ तोला, गोखरू एक तोला, 
मुसली इवेत १ तोला, विधारा के बीज १ तोला, वंशलोचन १ तोला 
विदारीकन्द १ तोला, कलई भस्म १ तोला तथा अफीम शुद्ध छः 
माशे सबको कपड़छान कर पीस कर ब्राह्मी के क्वाथ वा स्वरस 
से मु ग के समान गोली बनायें । मात्रा १ वा दो गोली जल वा द्ध 
के साथ प्रातः सायं प्रयोग कर । स्वप्नदोष प्रमेहादि धातु रोगों 
की अचूक जादूभरी औषध है । ऐक मास के प्रयोग से प्रमेह ादि 
घातुरोग समूल नष्ट हो जाते Fl इसकी मात्रा ३ गोली तक बढ़ाई 
जा सकती है । यह भ्रोषध बाजीकरण स्तम्भक है । स्त्री पुरुषों 
को सन्तान के योग्य बनाती है। औषध के प्रयोग के दिनों में 
गृहस्थ लोगों को भी ब्रह्मचयं व्रत से रहना चाहिये। 


३- बरगद का सत्त्व ८ तोला, कलई भस्म १ तोला, MANET 
नागौरी २ तोला, बहुफलो ४ तोले, सितावर २ तोले, वंशलोचन 
२ तोले सब की दो-दो रुत्ती की गोलियां: बनायें। १ गोली: से v 
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गोली तक जल वा दूध के साथ प्रयोग करने से परम ‘aie नष्टः; `, 
हो जाता है। कमर की पीड़ा तथा प्रदररोग भी दूर होता है ।- <- ४“ 

४- बरगद का सत्त्व १ तोला, हरमल के बीज १ तोला, मिश्री 
दो तोला सबको कपड्छान HLA | मात्रा १ माशा जल वा दूध के 
साथ प्रयोग करने से प्रमेह प्रदर दोनों ही दूर होते हैं। 

५- बड़ की कोमल-कोमल कोपलें १ पाव, अश्वगन्ध नागौरी 
१ छटांक, सितावर १ छटांक, कुरंड (बहुफली) 2 पाव सबको 
बारीक पीसकर जल डालकर ठंडाई के समान घोटे और कपड़छान 
करले | कलई वाले पात्र में पकायें । गाढ़ा होने पर वंशलोचन वा 
कौंच के बीजों का चूर १ छटाँक मिलाले तथा फिर २ रत्ती की 
गोलियां बनायें । मात्रा एक दो गोली खिलाकर गोमाता का 
घारोष्ण दूध पिलायें । प्रमेह स्वप्नदोष, शीघ्रपतन, घातुक्षीरणता 
श्वेतप्रदर आदि सभी रोंग नष्ट होते हैं। गर्म पदार्थो का सेवनः 
न कर्‌ । ब्रह्मचर्यं से रहें तो पूर्ण लाभ होगा | 

६- गाय का धारोष्ण ताजा दूध 3 सेर इसमें १० बूदें बड़ 
के दूध की डालें और दो वा तीन तोले शुद्ध मधु वा मिश्री डालकर 
प्रातःसायं पिलायें, पिलाने से पूर्व इन्हें अच्छी प्रकार मिला ले । 
इसके प्रयोग से स्वप्नदोष, प्रमेह, घातु की निबंलता तथा श्वेतप्रदर 
सभी समूल नष्ट होते है । सेवन काल में ब्रह्मचयं से रहें । इसकेः 
प्रयोग से गृहस्थ के फल सन्तान की प्राप्ति होती है । 

बड़ के दूध का कल्प 

पहले लिख चुके हैं बड़ के दूध को पताशे वा मिश्री वा देशी' 
खांड में डालकर प्रतिदिन सेवन करने से स्वप्नदोष प्रमेह रोग दुर 
होते हैं । किन्तुं एक ४२ दिन का कल्प बड़ के दूध का करने से 
प्रमेह ग्रादि रोग सब समूल नष्ट हों जाते हैं। र क 
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“`` विधि-एक बताशे में बड़ के दूध की १ बुद डालकर रोगी 
-को खिलायें। दूसरे दिन दो बताशे तथा दो ही बड़ के दूध की तू दें 
डालकर खिलायें | इसका प्रतिदिन एक-एक बताशा तथा एक-एक 
बड़ के दूध की बू द भो बढाते जाएं। यहां तक २१ बताशे तथा 
२१ बू दे बड़ के दूध तक पहुँच जाए फिर एक एक बू द वा बताशा 
घटाना ग्रारम्भ करें WIT एक तक पहुंचकर श्रौषध का प्रयोग बन्द 
कर देवें । प्रमेह स्वप्नदोष को दूर करने की उत्तम औषध है । 
इससे वीर्यं की वृद्धि होकर निबंलता दूर होकर शक्ति और बल बढ़ ' 
जाता है | 


ज्वर 

योग:--बड़ का छिलका (छाया शुष्क) १ तोला जौकुट 
करके ठे सेर जल में उबालें जब आध पाव रह जाये तो १ माशा 
सेधा लवण १ माशा नौसादर दोनों को पीसकर इसके साथ 
पिलायें । इस प्रकार दिन में तीन चार बार इस क्वाथ को गर्म- 
गर्म पिलायें । विषमज्वर वा मोसमी ज्वर से छुटकारा मिलेगा । 

२- यदि गर्मी के कारण ज्वर हो, प्यास बहुत लगती हो तों 
बड़ की दाढ़ी की शाखाओं का कवाय मिश्री मिलाकर दो तीन 
बार पिलायें 1 पूणं लाभ होगा । दाह (जलन), प्यास, ज्वर सब 
दूर होंगे । ` 

सोतोज्वर अर्थात्‌ मोतीझारा 

बड़ की कोमल-क्रोमल कोपलों को एक तोला, बाजरा 
(अन्न) एक तोला Aa । दोनों को एक पाव पानी में उबालें। जब 
आघ पाव रह जाये तब छानलें Ale मोतीभारे के रोगी को पिलादें ।- 
यह औषध मोती ज्वर को दूर करने के लिए लाभदायक है। प्रयोग 
करें और लाभ उठावें। | T 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Nee nl 


Digitized by Arya Samaj Foun&ion Chennai anf et ja, s 


पुराने जख्स वा नासूर:--आक का दूध Ae ee * 
दूध 3 तोला लेकर मिलाकर इसमें बत्ती भिगोकर me मिं ०27 
वैसे यदि बड़ा छिद्र हो तो ये मिले हुए दूध जख्म के भ्रन्दर डाल 
दे । इसके सेवन से एक सप्ताह में नासूर का जरूम भर जायेगा । 
कई वार आक का दूध चढ़ जाता है और उपद्रव खड़े हो जाते हैं। 
वड़ा कष्ट होता है । ढाक के पत्ते उबाल कर उसके गर्म जल सेः 
झारने से लाभ होगा । आक की श्रौषध ढाक है। 

तेल:--बड़ की कोमल कोपलों का रस निकाल कर उसके 
समान तिलों का तैल लेकर मन्दाग्नि पर qe, जब पानी जल 
जाये केवल तेल शेष रह जाये उसे उतारकर Bad और 
सुरक्षित रखें । इस तेल को दिन में दो तीन बार नासुर पर लगायें 
पूणं लाभ होगा। 

सांप की कांचली की भस्म, बड़ के दुध में मिलोकर रूई की 
बत्ती भिगोकर नासूर में रखें और ऊपर भी लगायें इससे ahaa 
नासूर ठीक हो जायेगा । 

किसी भी प्राणी की हड्डी चर्बी घी वा तेल में जलाकर लगानेः 
से नासूर दुर होता है। हमारा बार-बार का अनुभूत है। सर्प की 
कांचली भी सर्प का जीणे हुआ चमं ही है अतः यह भी लाभ- 
कारी है। न 

 भस्मः-शिंगरफ, हड़ताल वरकिया की wed बड़ के दूध TAT 

अन्य पंचांगों द्वारा बनाई जाती है जो बाजीकरण तथा स्तम्भक 
sie शक्तिवर्धक होती E. चतुर de कुछ परिवर्तेन परिवधंन 
झौषध निर्माण में कर लेते हैं। = 

; शीज्ा भस्स:- शुद्ध शीशा १ छटांक लोहे की कढ़ाई में चढ़ायें _ 
जब शीशा गल जायें तो एक एक पत्ता बड़ का डालते Le | इस प्रकार. 
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arate पत्ते डाल देवें और बड़ की दाढी की लकड़ी से हिलाते रहें 
और अग्नि भी बड़ की लकड़ियों की जलायें । जब सारे पत्ते जल 
कर शीशे की भस्म हो जाये तो उसको खरल में डाल पीसकर वड़ 

की कोमल पत्तियों के रस को भावना देकर छोटी-छोटी टिकिया 
बनाकर एक सकोरे में वन्द॒ करके कपरोटी कर सुखाले तथा ५ 
सेर उपलों की शाग देवें : शीतल होने पर निकाल लेवें । मात्रा 
१ रत्ती मक्खन वा मलाई में खिलायें । इसके सेवन से प्रमेह धातु 
रोग निबेलता दूर होगी । शक्ति आयेगी । 


२- शुद्ध शीशा अग्नि पर चढाकर गन्धक की चुटकी देवे ग्रौर 
बड़ को लकड़ी से चलायें | भस्म होने पर इसमें बड़ के पत्तों के रस 
की भावना देवें तथा फिर कपरोटो करके गजपुट की आग देवे | 
इस प्रकार कई भावनायें देने से यह भस्म भ्रशं (बवासीर) के लिए 
अच्छी सिद्ध होगी । मात्रा दो रत्ती मक्खन वा मलाई से रोंगी को 

“खिलायें | रक्ताश वा खुनीबवासीर के लिए भ्रच्छी औषण है। इसी 
प्रकार अनेक भस्में तथा भ्रौषध वट वृक्ष के द्वारा बनाई जा सकती 
हैं जितनी भौषध इस पुस्तक में लिखी हैं उनसे पाठक लाभ उठाएंगे 
तो मैं अपना परिश्रम सफल समझू गा | इस में जो कुछ लिखा गया 
वह सब Massa ऋषियों की कृपा है इससे लाभ Gore | 


aÀ प्रिटिंग प्रेस, दयानन्दमठ, रोहतक | फोन : २८७४ 
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इस महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रन्थ में भारत 
£ .7गर कोशाम्बी, अहिच्छत्रा, रोहीतक, usc EC 
ET आदि से प्राप्त प्राचीन मुद्राको (मोहरों) का सचित्र व्याख्यान 
i किया गया है । हिन्दी भाषा सें इस विषय का यह पहला ग्रन्थ हुँ । 
स्वामी जी महाराज ने श्रपने जीवन के पन्द्रह वर्ष तथा लाखों 
रुपये लगाकर यौधेय, वृष्णि, पाःवाल आदि गणराज्यो तथा मित्र; 
सोम, गुप्त, WE, देव और शर्म श्रादि कुलों के राजकीय और 
सेनापति, महासेनापति आदि छे व्यक्तिगत हजारों सुद्रांक gg 
निकाले हैं। महाभारत के अनन्तर लुप्त हुए भारतीय प्राचीन 
इतिहास की टूटी कड्यों को जोड़ने में ये मुद्रांक झपना विशेष 
| या X. हैं। उन्हीं का विशद वणांन प्रस्तुत ग्रन्थ में किया 


इसी भाँति प्राचीन अस्त्र-शस्त्र, प्राचीन लक्षण स्थान 
(टकसाल) मृन्मूर्तियां, प्रस्तरमू्तियां और मुद्रांकों के भी ग्रन्थ श्री 
स्वामी जी महाराज लिख रहे हैं जो शीघ्र हो पाठकों के सम्मुख 
आयेंगे । ऐते महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की प्रतियाँ प्रत्येक व्यक्ति, गुरुकुल, 
Erud आर कालिजो m पुस्तकालयो को श्रवश्य रखनी चाहिये । 
“जिससे भारत के प्राचीन गौरव की जानकारी हो सके । 


ME | प्रकाशक 
हरयाणा प्रान्तीय पुरातत्त्व संग्रहालय, 
गुरुकुल ऋज्जर रोहतक (हरयाणा) 
. दुरभाष । ४४ 
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